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र्म जीयन-याद्राख्मे चाद स्पप्र घय केरनैके हिव पुद्छक्े गृदत्य 
व्रननै्षी आवत्यक्रत्य पट्वी । यट क्षचद्ै छि सति प्रायीन काम मनुष्य 
वारस्य पन्थ न पट्कर स्यतन्् पिचगण करता शरा ओर्‌ वद भग्रिक 
विकद्चित मघ्धितिप्क न स्खनेमैः कारण छाने पीन, ग्टमै-सप्ने अर इन्द्रिय 
परायणताक्रे सस्दन्धर्म पयुभाकौ अपष्ा वदद अधिक घस जीवन नष 
व्यतीत्त करता था; विन्दु सनुप्य स्यार अपम आसार-विष्रार सीर 
रष्न-तष्टनमं अक्षात्‌ छथार्‌ लानेका प्रयत करने चा व्य-त्यो उसकी 
पन्दिक प्रवर्तियोर्यं ची संयम भोर संस्काच्छी साद्रा वदने ल्मी} धी 
धीर्‌ थद सवस्या सा ययी ज्र पातिघ्रत्छी जति एकः पनो-त सौ आदधत 
समश्षा जाने टप अरि समी धसक अनुयायिन्‌ यक पन्मी-प्रतश चट 
व््रा्की अपक्वा मधिक् उन्म अररे प्र्ननीय् मानसा घुट खः दिया 1 
टस प्रक्र चिक्रात-धचमं एकः छस्व सपर त्य र युन्रक् काद्‌ मनुष्य 
ठस स्पि्िरमे माया दै त्र उदे अपना पक पेमा स्पामाविके भेद मिष्य 
जि उने ननैव गृच्छिक वृष्िष्ठी फे दिये प्रस्युत खान-पोनेः रद्ने- 
सने, एल-दम्ख भादि सभी समास भाम नवः लिय, प्राह किय} दस 
दशार्म पद्रीफा सदस्य बहत सधिक वदु सथा शीर उसे अदहत 
(तला परा" कष्टा जाने द्मा यही सयो, दिन्दू-खमाजरमे सो पत्नीफः 
दतना अधिक सष्टस्व दिया ययाकि द्विना उख्य छद्‌ सी शुम कर, 


चै 


( ख ) 
य्ञ-योग भर धर्मानुष्ठान पूर्ण दी नहीं साना जाता ! स्वूनाधिक समी 
धर्मा" ओर सभी समार्जेमं छिर्योको सहस्व ओर आदस्ते पूर्ण स्थान मिट 
गथा । अव चिर्योको घड़की तरह बदर डाखना या एककरे रहते भनेकको 
घरमे खा बेखाना अवान्छनीय समेन्चा जने रुगा । इस प्रकार जिष खीको 
अपनी चिरसंगिनी बनाकर छख भोर दुःखम सदा सर्वत्र अपनो वनाये रहने 
का सामाजिक चिधान पुरष-माजको प्राप्त इमा है, उक्तके प्रति सभी 
विषथोमे समुचित व्यवहार करना उसका करन्तन्य हो जाता है । प्रस्तुत पुरत 
मे इ्दीं विषयो पर प्रकाश डारूते इए समीकः प्रति पुरूपके विभिन्न कर्तव्यो 
का दिग्दर्लन करानेको चेष्ठा की गहे! जम्यना बदल गयादै। जिस 
प्रकार अति प्राचीनकाल्की प्रथमे धीरे-धीरे भावस्यक छधार करके 
समाजका वर्तमान इप प्रादुूत हुमा है उसी प्रकार समयक गति इतनी 
भागे बढ़ चुकी है कि हसे अपनी कतिपथ रहय भर सूखंताओको दूर 
करनेका उपक्रम करना ही हयोगा--िना इसके समाज श्वड़ा इभा ही 
समश्चा जायगा । उदाहणरकेः ल्यि ठे गिक (३०४००]) कनको दी रीजिषए । 
मध्यकारसे अब तक इसं विवयको परस गोपनीय्‌ बनाये रखनेके कारण 
वेश्यावरृति ओर अनुवितत सस्बल्थ आदिक बृद्धि दाया ससाजका जौ अपकार 
इभा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
वर्तमान युग सनोविक्तानका युग है! इसल्यि समी प्रकट ओर युत 
बार्तोकी छाननीन कर उसे सवं साधारणके सक्युख रखना चिन्तानका एक 
सङ्घ बल गाहे)! यही कारणदहै कि्मने प्रस्तुत पुस्तकम छेगिक 
८ 8 >) विषयोकी च्चा करनेमे हिचष्ठिाहट नदीं दिबलायो, 
क्योकि पैसे चाहे कोई यह भले ही कड ठे कि खी-पुरषका सम्बन्ध विपय- 
भोग सोर सन्तानोंत्परिक्ते ष्म नक्ष है; किन्तु पूर्णं विचारक पश्नात्‌ इमे 
यह सानना ही पड़ेगा कि दस्पतिक्ठा प्रधान उदेश्य यदी योता है ! देषी 


९.) 

अवस्यार्म दहत सुट्य विपयके ह्ठानसे धित रशना मृधता न्तो क्यादे! 
म श्टमी मानते कि द्यी-पुरपश्ना संयोग आध्यात्मिक उन्नतिश सि 
भी, किन्तु संरभं र्कम्‌ को संलारकी बातोको उपक्षाकी षष्ति 
नर देख सक्ता 1 दसटिये काम-पिनान सम्बन्धी आधुनिक ऋतक 
पमावत हस पुष्तकयं किया गया हे । आपा विचाष्ार्थी आर विष्टित 
युतक षटन्दु इस पुस्तके यथेष्ट छाम उदार मार परिश्रसक्ौ सप्त 
दनार्येग | 


दीपादि, १९९२ दि< 


्ी्रेकटेशचर प्रेस, वस्त्र ॥ सजवहटुर सिह 


बरह्मचथं का महच्च 


----------ट-९ अट ~< प्य 2--------- 





यह्‌ पुस्तक प्रत्येकं वालक -बाछिका तथा युवा-वुवतीके लिये सखीवनी 
वूटीका काम देती है । जिन्हे इस संसार-क्षैत्रमे अभी कुछ कर 
गुजरना है मौर जो संसारके सचे सुखकर ल्थि छलयत दैः 
उनके लिय यह्‌ क्प चक्ष है । जिसने अन्ञानवच या घुरी 
संगतिमे पडकर अपतेको वर्वाद्‌ कर डा हो, जो घुरी 
आदत्तौका गुलाम चन गया, जिसकी आत्मापतित) 
आचरण अष्ट ओर शारीर दुर्वक दौ गया ह्ये; बहु 
दस पुस्तकको पटु कर नवजीवन प्राप्त कर 
सकता है । तथा जरह्यचर्यके शुणौको ग्रहण 
कर जीवन का सच्चा युख दृ 
सकता हे | 


प्रत्येक विद्याथी, गृहस्थ तथा नोजवानको इस पुस्तकको 
ग्टेहारकी तरह अपनाना ओर अपने पास 
रखना चाहिये । 


सूटल्य केव ॥!।) 
करकन्त(-पुस्तक-नण्डर 


१७२-ए, हरीसन रोड, 
कलकत्ता | 
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क श मोर वाट-पटभ्‌ क्रीडा कसक दिन य व्यतीत 
९ छन-द्रुदन यर वा-सूुल्मं क्रद्धि कत्तक ददन तवं न्वत 
५ 


दो चकते दहै; एक ल्ट्का जव साधारण परट्ाई-लिवाईी सवस्था 
पार कर ब्युकता दे, तव एसे अयपेक्षाक्चन निधन प्रेणीके माता-पिता 
कट्‌ काम-घाम सीखनेके चयि वाध्य करते दोर त्नं भ्रेणीका 
सस्पन्न परिवार चसे आगो वकर काटल आदिमं पटने वा पिसी 
टा-चिद्रैपका अध्ययन करनेके चये प्रेरितं करताहु) यह्‌ वहु 


अवस्था इ जव ख्ड््क्रो ठ्डकुपन छोडनेक ल्यं तंयार्‌ सेना 


२ # युवक -पथ-प्रुर्क 


[1 1, स 1 


पडता है । अव तक माता-पिता भौर परिवारके छोग उसकी भृटा 
ओर गलतियोपर विरेप ख्श्षय नहीं करते थे ओर उसकी छोरी- 
मोटी गलतियां छ्ड्कपनमें गिनी जाती थीं; किन्तुं सव चकति वहं 
अपनी किंशोरावस्थाको पार कर चुका हं मोर एेसा समञ्चा जाता 
है कि अव उसे संसारे भटे-दुरेका ऊ ज्ञान द्यो चलम ह, उतः 
उसकी साधारण भूठे भी क्षस्य नदीं सस्नी जातीं ओर उसकी 
वातोका कुछ मूल्य ससश्चा जाने खाता हं । 

किश्चोरावस्थाका अन्त होते समय छ्डकोकी स्वाभाविक कोम- 
लता धीरे-धीरे दूर होने छगती दै--उनके अङ्ध युद्दु होने गते है 
ओर कण्ठ-सखवर मोटा हो जाता है 1 इस उमरे स्ड्के स्वयं अपने 
अन्दुर एक परिवतन अनुभव करते है-उन्ह एसा प्रतीत होता ई 
किं वे एक नये युगमे प्रवेश्च कर रदे है । यद्यपि यह्‌ अवस्था ठड्केमे 
पुसुषत्वके बिकासका कार है; पर भूखा बहुत-से ख्ड्के योर 
उनके सनाप यह्‌ समञ्च वेठते है कि इन दिनो छ्डकोमे खी-जातिके 
प्रति साधारण आाकरथण उत्पतन हो जाता है, अतः वे देन्द्रिक भोगके 
व्यि योग्य हो जते हे । इस भारी भूमे पड्कर कितने ्ी ख्ड्कै 
तो स्वयं अपना नाद कर रेते है मौर कितनोहीके नाशका कारण 
उनके माता-पिता तथा परिजन बन जाते ह । यदपि पन्द्रह-सोख्द 
वषेकी अवस्थासे ही रुड्कोमे उपयुक्त प्रदत्त जागरित दो जाती दैः 
किन्तु यह्‌ पुरूषत्वके विकासका श्रीगणेद् होतादेजो धीरे-धीरे 
वीस वषकी अवस्था साधारणतः भौर चोबीस वर्षकी उम्र पूर्णवः 
परिपक्त होता दै। जो छड्के इस पोडशव्षीय प्रथम उमङ्गको 


ह 


> कदादाउस्धाक्रा सस्त द 

[चुल् श्या ~~ =+ 1 ; 
वास्नविकर प्रघ्रुनिं समद्नकर इसच्छा आर अधिक ध्यानरतं द; वे 
९, कै (>4 ॥ मौ) ९ 

यअपन सास्थ्यक्ा जत्प भरकः दयं विवह्‌ द्वद सार उन्द्‌ 


नेकं तरी आदत्त यिक्नार्‌ चनना पडता | जिस प्रकार दध्न 
पहः मानम दी उनार टेनेपर उन पे दृधका खाद्‌ सीर रुण 


र 


नदी आता, उसी प्रक्नार्‌ छडकपनमं ही पच्छ भोरमे पड जनिचाष्टे 
खडकर लीचनमे कभी पुरपाचितत गृणा यर्‌ करास्तावक्त वुखायस्था 


आदी नदीं सकती | जिन मखननकी नौवी कमजोर ह ठस 

परी मग कत मद्छरनरौ सक्ता । कमी न कभी दता मकान 
समयक पट्ट ही क्ििगा) दसी प्रक्नर स्ह्कपनमें दुसंरात्िदरः 
अथवर माता-पिताक्री भृखनापूर्णं प्रेरणासे विवाह कर्‌ लिनेपर जो 

डके युवावस्या प्रप्र करने पृतर द्यी काम-वासनामं चपरि जपति 
ट, उनकी चुवावस्था, प्रटावस्था योर्‌ कृद्रावस्था ( यद्धि चुद्रपि चवै 
जीविन रद सकः सो) एकी दी व्यत्रीत द्योत द्रं । जचानीक्न जोरा 
क्या, इसका अन्नम वे अपने जीवनस नहीं कर पतै--न उनसे 
यारीरिकि परिश्रमदी अटी मतिं दौसक्रतादह्‌ न मानिकिदही | इस 
तरट्‌ णक प्रक्ररे ये सपन नादा कारण त्रनकर जीवनक वोश्चक्री 
तरद्‌ होते हुए उक्ता अन्त करते ६ । धोड़ी-सी ख्ख परिणाम-स्रूप 
उन सारा जीवन मिदरीरम सिट जाना हु! दसद प्रत्यकं समद्खदाय 
छड्क्र सतर उसक्र माना-पित्ाका चादि कि दख अवस्थाय त्यन्त 
साचधानीस काम छेकर पन जीवनक ककं 
ञमि चलकर न्द उक्तं कष्टन चख पटु घर्‌ 
यर्‌ मानसिक स्वास्थ्यका स्वाभाविक आनन्द प्रा 


भ 


खर नाट (जखसत 
च सपन द्ारारिकि 
त्क 


र छे 
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किरसोरावस्थामे बाक्कका शारीरिक जओर मानसिक विकास 
हेता हे अततः बह प्रत्येक वातकी ओर चहु जल्दी आकर्पित होता 
है-उसका मस्तिष्क उस अवस्थाको प्राप कर रेता हं, जव उसमें 
सखाभाविक इत्कण्डा ओर प्रदण-शक्तिका सुन्दर युविकास हौ इठत्ता 
हे । प्रत्येक बात जाननेमे बह स्वाभाविक तषीनन्ना प्रकट करता द, 
एेसी अवस्थां उसे नाश्यकारी प्रद्ृत्तियोका शिकार न होने दैकर 
यदि पटने-लिलाने; नयी बात्तोका ज्ञान प्राप करनेमे साया जाय 
तो उसका सन दीघ्र ही उसे ग्रहण कर रगा ओर उसका सरीर भी 
तदनुरूप काम करने योग्य वन जायगा  युवावस्थाकी प्रोट्ता प्राप्त 
करनेके पूर्वं जो ्ड्के जिस क्षेमे डाल दिये जति है, वे निश्चव ही 
उससे ठन रिष्षाथियोकी अयेक्षा मधिक सुयोग्य दौकर निकल्ते है 
जो मानसिक एवं रारीरिक् प्रौढता प्राप्त करनेके बाद एसे सषेत्रमें 
प्रविष्ट होते दै । "फिजिकल कलर्चरः नामक एक स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
पत्रमे जर्मनीके यन्त्र-सम्वन्धी कार्य करनेवालोके सम्बन्धे जो 
जकडे प्रकाशित हुए थे, उनसे माम होता है कि यन्त्रो ( सरीनो ) 
कै कार्यम ठेसे युवक अधिक संख्ये सफर भौर सुदक्ष हए दै 
जिन्होने यह्‌ काम किक्मेरावस्थापे ही आरम्भ कर दिया था। इसी 
प्रकार भाषा-ज्ञान भी इसी अवस्थामे सद्यौत्तम रीतिसे होता हे। 
रटने आर्‌ ग्रहण करनेकी शक्ति इस अवस्थामे सवसे तोत्र होरी है, 
दइसीच्यि प्राचीनकार्से ही हमारे कऋषि-महर्षियोने इस अवस्थाको 
केवर वियाध्ययन अर खेख-क्रूदके लिये नियुक्तं स्या था जौर जव 
तक विदयाध्ययन पुरान दहो, तबतक् किसी भी वियाथीको विवाह 


क _ 
> [क्दारतवस्धाकय अन्त > ५ 


॥ ^ ^ ^ + 1,1.71 1 11 ^ 1 


म्भ्य त्र ग्रस रं श्र ५ ग न म मु १ श्री स 
करते या गृहस्थाश्रसं प्रवेद करनेकी यन्ना नदीं श्री। उस प्रगाटी 


# नातप [| ९ (५ त [क 
करो ल्प दा जाचेक क्रारण साज हममे यारीरिकि यार मप्ननिक्र 


४४ 


[५०५१५ नन शी (१ अभ्‌ द कः (4. स्मार (कनी [४ ८८ द 1 ५. {न्धा 
छान नना सधक जाप्या ६ क हमार र्दा दद्द द सिप 
क 


् ् ५ दावो चाचि भि कह अपने 
दा चल्ाद्‌। त्र्यक समश्यटार्‌ कार्कका चायं कि वह्‌ अ 
आीवनदः ~+ क < न्यल्य ~ छ द्य ("००७ यों नदस्य 4 एन्द्र द ( 
आवन) हस सस्तुदय-फाच्क्म सद्ुपयाये कनक वन्ध्य दुन्छमतास 
५ ५ | { भरति (कष सृन््र ताव भ्‌ श्र [~ दर्दः: छ 2 {दद्‌ (+ 
सर्‌ 1 २ 4111 =द दष £ ५१६ 

यच आर्‌ यद्‌ माता-पता बृन्त्तवदा चस टसा सदन्धाम विवर 


यर्धनम अक्रन च्‌ तो उनक्तं साफ दन्द कर्‌ दुं | अपना 


प्रयु व्प््रद्ध = ^ + न श्व र च; अ ~ सीरयमेपं ८ 
समय कव्ट वदृन-छिछने ख॑ट्ने-ष्टन आर्‌ नयी वान सीरः 
# = र द) श वि | 
लाये 1 नप्त्टनापूणा जीवन प्राघ्र करनक्र ल्यः पर च्िकके सा 


ने क [1 (४) 


^ न ॥ [| [क १. तर्ये ५१ 
युसाद्वयास तचरं रहयेफी चचष्टा कर्‌ भौर द्युणिक उपनतो तरम 
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क न # क सम + धन प्र्‌ स [^ अ टः 
सपमे धयक्छं च स्वायं) इसत दरक्ार्ः आचरणसं चाद्छ सपुरत 


@९, 


[नं [4 १ पनर (नायम नवक, < 
जीवनकी पटरी सी्ीको सष्ठछनापवंकर परकर नायमा चौर कट 


सवस्था; जो लवसै नाञ्च अर सवस मदेत्वपृष द्र, सुखते पृस 
द्‌ःर्‌ युवादस्थामें प्रवेक ऋरेमा | 


~ 2 2 4 42 
ह) व ~ न्दुः ~ 


युवाघस्थाका उदय 


न्न 


स=: ~~~ 


युगवस्याका टदय प्रायः अटारह वेके खगभग होता हे ओर 


यदि संयम पूवक जीवन ज्यतीत किया जाय, तो पत्तीस वष तक 
उसमे अभिष्द्धि होती रहती है! शरीर-राख-विरारदौ का कथन 
है कि इस अवस्थाय शरीरफे प्रस्येक अवयवक्रा विकास होता हे-- 
` इसीखियि हमारे प्राचीन ऋरपियोने सर्वोत्तम त्रह्यचर्थ-पारनकी 
व्यचस्था अड्तारीस वष॑की दी थी । आजकट्की स्थितिको देखते हए 
तथा उत्तम शिक्षा, तपोभूमियोके शुद्ध वातावरणके अमावमे उत्तम 
ओर मध्यम्‌ ब्रह्मचयंका पान तो इतना दुरूहं हो गया है कि उसके 
पान करने बाङे कदाचित बन-उपवनोमे भी बिरछे दी मिरग; 








५१ श्र श्च दय ४ 
= ऋ, श्र च्‌ ६ ६ 
चः शुवादस्याक्रा उदय ॐ ५७ 
॥। 
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फिर भी उच्छे माता-पितका ख्ट्का अपने धरम रहते हुए यी 
धार्मिक रिष्ठा अर पारिवारिक नि्च॑त्रणक्रे वपर साधारणतः 
चोवीस घरपं तक्र प्रह्मच्यं पालन कर सकता ह । 
्रह्मचर्य-पाटन पर अधिक्र जोर दनेका मत्व यह नदीं ६ 
विवाह करके गादैस्थ्य जीवन व्यतीत करना कोई बुरी वात है! 
वास्तवे प्रत्येक युवक्रक्रा उदेश्य तो यही होना चाद्िए किं कहि 
करके गृहस्थ घने योर्‌ सपने परो पर खद होकर संयम पूर्वक 
जीवन व्यतीत करे) किन्तु परिपक्रायस्था प्रात्र करनेके पूर्वं इन्द 
विवादस्त परदे ही करना चादिए 1 व्रतमान परिस्थितिको देखत 
हुए यर मोँ-वापके अल्पावस्थसे हौ चिवाित हो जनेके कारण 
सल्तानमे यकायक इतना संब नी हेता कि वे प्र्मचयकी पूर्ण 
अवस्था तक संयम पूरक अपतैको संम स्ख सक । इयि 
पिया द्वारा उप्त अवस्था-्त्ममं टीट दैनेकी आवदयकता पड 
गयी & ओर अव डक्छर, चय तथा हमारे समाजस्यास्ली मी इस 
वात्न समत हो गवे $ कि देय काट सौर पात्रके अनुसार येबाहिक 
कमम यन्तर पड़ जाना कोद अवाल्छनीय बातत नदीं ह । रे लेग 
चिवाहकरे ययि छव्वीस वकी अवस्थाक्रो सर्वात्तम, वादस वर्पकी 
वयक्रौ सथ्यम तथा मठास्दं चपकी उग्रकरो निकट मानते । हमभी 
वर्तमान काल्ये इसीका समर्थन उचित सम्यत टै, च्योकि नगरं 
ओर कस्वाके करत्रिमतापूर्ण जीवनम पडकर्‌ तथा छुसंगतिक्रेः चरमे 
पडकर सी कितने ही युवक चिवाद्के अभावमें प्राकतिक सोर अप्रा 
छरुतिक व्यभिचारे च्छि होकर अपना जीवन नष्रकरस्तिषै, 


~ = न न = ज ण भ 
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क त 1, 


सदिये सपे उत्तमतो च्दीद किचेन युक वित्त दी ज 
ओर अपेक्षाछन कम खतरेका न्रीवन व्यतीन फर । 

यह्‌ तो हट स्वारथ्यरदपरे दि प्रपवय-पालनक्री खाचदय्ता। 
अव चिक्षा पर विचार करना आावदयक्र ट| जिस प्रकर ङिनोग- 
वस्थं वालक सपना तमय आरस्भिक यिष्य अर्थात्‌ भापा-सानषी 
पूतिमें ताता दह्‌, उसी भोति युवावन्दामं उस विपये ( इपफमृल्य ) 
ज्ञानी पृतिमं छना चाहिये । अपनो-अपनी मनष्रतति आर 
शारीरिक एवं मानसिक क्षमत अनुसार युत्रपो धिश्वासा चुना 
करना उचित ह्‌ । विदवदि्राट्यक्री याधुनिक कषटेन-शिश्वा-प्रगालौ 
इतनी कृत्रिम, निष्ट सौर असुपयोगी दय ययी फि च्‌ य्न 
ही थोड़े विदयाधथिगरोकैः चियै थोष्र बहुत संशये कुछ श्वाम करी सिद्ध 
होती हे--बास्तविकं वात तोय फिव्दिद्ी पाके माध्यम 
टाया कोरी ज्ञान-प्राप्िके लिति भी यह्‌ चिप्ना-प्रणाटी उपयोगी नरी 
सिद्ध हो सकती, क्योकि प्रायः कठिनोकी पटाद्धये भी किसी विषयं 
को समञ्च कर दृदयंगम करतेकी अक्षा ते रट्कर परीद्याके समय 
किसी प्रकार ज्याका त्यो छिखि दैनकी श्रुमत्ताप्राघ्र करस्ते पर्दी 
अधिक जोर दिया जाता द | इसल्यि सिवा रेसै समीर युवकोके; 
निन्द थोड़ा-वहुत सेद्धान्तिक ज्ञान प्रात्र करना द्री अभीष्टदोनाह्‌, 
मध्यम जार निघ्न श्रेणीके विद्यारधियेके चयि इस प्रकारकी रिष 
सलुपयोगी ही नही, हानिकारक भी होती 2, क्योकि आर्थिक 
कटिनाइयोके श्रते हुए भी वे जितने सपय खर्च करके चार छः वर्प 
मे बी° ए० या एम० ए० पास कसते है, उतना रपया पास करनेके 


स 


(श 
ॐ | पवना मौ ~ [अन्न 
८ शत तर ८4 (= 
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| [३ क | [ भे ५ कै # जीन (॥ 

दद अयन आरन सद्य सट छवा स्न सर्‌ प्रोतः एन सु 
न> ५ [ क स 
लोतो वेका चिच्लर चन द्रर-दर प्दकना पटाद । उन 
* (न ५ [नी म ५ ~ 

दिवा उपयोग दस्यौ दयापर निमरद्मना द चरि दन द्च्ं 

५ ॥ १ [ क । ७८ + ७ भ 
अघ एय पद्‌ न्नित च्वि अनीच कमान च्छद भी द्चर सु 
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भनि क 
पटुना ६ 1 दस प्रत्र नापरा ठन न्न यवसस्य दन 
व्याद्धिन दर खाः ग्न्य दन 2 ~ ५ 
न्वदण सार स न्तु ठ शा वाल कनक द श्तु द नम 
ध 4 
च्म श्न्ध्रु साग्दना नरप, (तयम सल म 
॥ + 8 + 
ट| टम व्रात कम च समोनस्तन 
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कू ४८०५५ 


> ० ५ म 1 = ध) क ^ 1 ८ 
सीदे जा सकनद] च्मि धान्यौ यद्धि ची पट श 
५ ९ क 4 ५ 
पट्ट नदी, क्योकि व्न्य कनी व्रिपयषा व्ियात्मक ने न््या 


~ ~ < ॥ नो + [२ ॥. । व ९, [र [वी 
सद्वास्तिक्र सान भा नदद सान दार पाध इनस पदु 


कि प्रकार ददी भायाम अप्त धिनार्‌ मध्र व्यत्त रन्ती 


त) य यू न १ 9 क~ न (ह 9 {भ ५; 8 क 
६, तन्तु वानः च दृ्नम साना द 1 न्ता पटुठनर्‌ द सामशद्ध 
4 सद्य [की 2 1} ६ 15 11 । + ~~ उत छ (त श्वः [1 
{चदा धया दमय चनद अ नप्ररं चदु जती सर्‌ छ्‌ 


दाथत काम करना पुणाजनक सम्यत दमनं द्र समाग छो समाश 

भ्य आर कु्तस्पतल्त दद समारा खर्‌ लापय; विदा प 
कम करनय इतना यरद प्रदं सथद्यनिरहफि स सपय मरि भखाम 
मं उनका अननुकष्णक्षियात्नार्ट्ादह्‌) ददशि गसेव दिघार्थी 
तो दोट्छमं वनन माम फर, वाजारयं युट्‌ पाचि करम पर्न 


पच्रिकर्णै जर साघ्रुन सादि नित्योपयोगी वन्थेकी फस छयार्‌ 


१० ‰ युवक-पथ-प्रद्यक ४ 
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धन कमाते ओर उसीसे विद्याध्ययनका खर्च चलाते दै ! एक ओर 
अमेरिका जसे सुसम्पन्न देरी भोर देखिये कि जिसकी प्रति व्यक्ति 
की प्रति दिनकी भोसत आमदनी ८ डालकर प्रदि दिन दे सोर एक 
ओर इस गरीव भारतकी तरफ़ टष्टिपात कीजिए जिसकी प्रति 
न्यक्तिकी दैनिक आमदनीका जौसत सुरिकल्ते ११ पाई ३ ! अमे- 
रिकाका अमीर तो रेख्गाड़ीसे तर कर अपन सूषकेस अपने हाधसे 
ङे चलनेमे नदीं हिचकिचाता ओर हिल्टुस्तानके अद्धलिधित्त ओर 
दरिष्र बावरू मपने छोटेसे देण्डवेरक्रे स्यि भी छुखीकी तटाद करते 
ह । पर हम रोगोके छुसंस्कारका यह फर है ओर इसका कारण यहं 
भीदहैकि द्मे हाथसे काम करनेका महत्वे नदीं बतलाया जात्ता 
जर न कोई इसका आदर्च दही खडा करता द । हमारे उच श्रेणीके 
व्यक्ति यदि इस एक दिशम दी कछ आदर रोगोके सम्मुख रखें 
तो उससे हूत कुछ काम हो सक्ता है । गत भृकस्पमे पं० जवाह्र- 
छालजी नेहरूने फावडे चर्ये थे उनकी देखा-देखी कितने दी अमीर 
वरि्याथी मोर अन्य लोग फावडे लेकर जुर पडे ये । महात्मा गांधीका 
चरखा चरनेका आद मी इसी रूपमे व्यापक रूप प्रप्र करने खा 
था । इस सिछसिलेते यहां एक रेखा उदाहरण देना भी अनुचित 
नद्ोगा जो इन पंक्तियोके ठेखकसे सम्बन्धं रखता ह । बारह 
वधं तक अमेरिका प्रवास करके छोटे हृष एक वंगा प्राह्णसे 
भारतकौ राजधानीमे सुञ्चसे परिचय हुमा ओर धीरे-धीरे उनके 
सद्गुणोके कारण इन पर अपार शद्धा ह्यो गयी। वे मेरे 
पास आने-जाने खगे ! उन दिनो वे सरकारी नौकरीमे एक उच 
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कर चुके है। इन गहन विपयो पर आपने असेरिकामें हजार 
व्याख्यान दिये ओर अङ्रेजीमे पुस्तके लिखी ह । एक एेसे व्यक्ति 
का तीस सेरका वोश्च उठाकर चट पडुना, हम लोगोके छवि केसा 
छ्लास्पद मार्म हवमा होगा ओौर हमे अपनी नज्ञाकत्त पर केसा 
परिताप हमा होगा, इसका अनुमान सहन दी किया जा सक्ता 
है पीछे सेने वंगाटी वावूस्े वतं कीं ततो वे कहते रगे किं समेरिका 
से गररीवं ओर मध्यम श्रेणीके व्यक्तिदी नही, असीर खेगयी 
अपने इतने सामानङ्‌ लिय इरी नदीं खोजते, जितना वे स्वयं ठे जा 
सक्ते हे । 

युवकोसे हाथसे काम॒ करनेका योरव बदु जाने पर देरका 
टुरखाग्य बहुन इछ दूर हो सकता है । प्रत्येक युवकको चाहिये कि 
वह्‌ अपने धिकासकी अवस्थामें जितने भी गुण सीख स्के सीख, 
क्योकि इसी अवस्थाकी सीखी हुई विचा ओर शिल्पकला जीवन- 
यर काम आती हे । जीवन सा अनिध्चितत मौर दिदि परिस्थि- 
तियोसे पूरणं है कि यहं पता नदीं कि आज जो सम्पन्न , कर चहं 
दरिद्र नहीं हो जायगा । एेसे दुर्दिनके समय कल-विचा-सम्पन्न- 
व्यक्ति कम कृष्ट उठाता दहे, क्योकि वह्‌ कोई न कोई काम करके 
अपनी आजीविका पेदा ही कर्‌ ठेता है | 

विकासकी यह्‌ अवस्था चारितरिक ृष्टिसे भी अत्यन्त महन्त- 
पूणं हे । यह वहं अवस्था है जव मतुष्यमें युवावस्थाके उदयके साथ- 
साथ वासनाओका तूफान उठता है । विवाहित होकर भी जो रोग 
एेसे समय पर॒ संयसक्ते कामके है, वे आगे चलकर स्वास्थ्यकी 
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रिक्षा ओर उसका उपयोगम्‌ 
क 

ज कहके प्रायः सथी युवक यदि अधिक नदीं तो स्छरुटी 
रिक्षा तो प्रप्र करते दी है । छ एेसे मी हते है, लिन्द सोभाग्य या 
टुरभाग्यत्ते कल्जोमे पठ्नेका अवसर मिरु जाता ह ! द्दुभाग्यसेः 
इसदिये कि एक तौ उनकी काटेजकी शिक्षा-प्रणाली दी एेसी दोष- 
पूण ह कि वे प्रेुणट द्येकर यही नदीं जान पाते कि उन्दने स्या 
पटा हे, ओर जो क्छ रट-शूट कर उल्टोमे पटा भी है उसका च्याव- 
हारिक ज्ञान सो वे कभी छ सोच दी नदीं पते । 'सोमाग्यसेः इस- 
ल्यि कि हलारोकी संख्या प्रतिवधं प्रत्येक विदव-विद्याट्यसे पास हने 
चारे एसे परेजुण्टोय से शायद सौ-पवास ही युदिकल्ते रेसे सिरे 
जिन्ह अपनी इच्छा ओर अभिलाषाके अनुसार कुछ काम करने या 


० ~ अर (=) सन्ध श्य पयो ४ 
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जीवन-ग्रापनक चयि कृ धन भी मिट्ता रह । जिन युवक्राके चये 
रि क [ॐ जा क = उपय = ५ ध व्रा्र 
यद्‌ परिच्छेदं छित जारा दव उपयुक्त श्रक्रारकं साधन-प्राः 
५ (~ १ प द्य सम्चत्ध ~ 
सोभाग्यद्चा्छा युवक नदीं ह यदा दम र्दी सम्वत्थसं ङ्ध 
दिलमे सिन्दयातादहाः ‡स्छन्य तठ ही पटने रक्रा रित्मद 
दलम [नन्द्‌ याती दस्तक दा पटना माकर दया 


५, 


जो कालिज तक्र पट्‌ कर अपने सनये दरअसल य॒द्‌ स्मेचते हुक 
नकी भिन्ना अधृरी हृद दं ओर क्रियत्मककी कौन ऊह्‌, सद्धा 
स्तिक सपमं भी घर किसी विपयका कषान सस्यक्र 
इभा ट| 
धिष्चाक रूपके सम्बन्धे छ दिखने पूरं चह सम्य ठेना 
अधिक्र एययोगी होगा किः दि्नाक्रा उदेद्यक्याह्‌) यदसौ सभी 
मानम कि यिष्नक्रा अस्मिम्‌ ध्येय सुख-प्रप्रि ह्‌, पर्‌ उसका प्रकट 
येय है न्नान-प्र्नि । किन्तु यापकौ सीमं ६० विया पेते सिदे 
जो यपनी यिक्वाका ध्येय सोरी तथा स्थाजन चहलन । त्तान- 
प्रात्र भी मधुनिक चिष्रा-प्रणाटीमं ले ख्य ह-एक संद्रान्िकर 
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क कत 


प्रकासस अभाव दी ह--दसीयियि वित्तादि व्यावहारिक विपयां 
चदयनम परीक्षा पाद्च कमफ थी हमारे विद्यार्थी उते व्यदार 
खनिं क्ररिद्ी रह जति जोर किङ्निप यध्ययन्‌ कर द्धि 


दटेण्ड, जमनी, फ्रंस, सास्दिया, अमेरिका ओर्‌ जापान 


[क प 


याहि ददाम जाकर सकरी पतिं करत हं । इसका कारण यह दे कि 


६ ॥॥ 


1. 


एक तो हमारे देदामं कलय-कौदखकां विकास न्दी याद्‌, सर 
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पि कि 


दूसरे जो छ हुआ ह उसमें सुन्यवस्था यर संगठनका अभाव दै । 
यदी कारण है कि हमरे उच्च रिष्षा-सस्पच्च ठ्डकोको कहीं काम 
नदीं मिख्ता ओर वे मरे-मारे फिरते ३ । सरकारी नौकरियौँ थोडेसे 
विदार्धि्योको ही सिर सकती है, फिर इतने ठेरके ठेर 
विघार्थी इस उद्योग-धन्धेसे हीन खेतिहर देरामें जार्यै तो कहौं जार्यँ। 
उनकी शिष्षा ओर कारेजका जीवन उनम एेसे संस्कार तो पेदा नदीं 
करता कि वे जितने भी साधन सिल सकं, उनका उपयोग करफे 
अपने ज्ञान द्वा प्रामोमें काम करं, इसल्यि वे करहीके नदं रहते । 
फिर इसका उपाय क्या ह इसका उपाय यही है कि यह नामधारी 
उच शिक्षा बन्द होनी चाहिए जर इसमे चार-चार, छः-छः मौर 
आठ-माठ वषं छगाकर गरीब देशके हजारो रुपये फक कर उसमे 
गे हए रुपयेके सृदके बरावर भी वेतन न पा सकनेकी जो यक्ष्‌- 
मता उनमने उत्पन्न कर दी अती है, उसकः पुतः निषेध होना 
चाहिए । केवल उन्दी गिने-चुने विदयाथियोको काठेजकीं सर्हृगी मौर 
थोथी शिक्षा दी जानी चादि, जिन्हे पास फाल्त्‌ पेसा हो, वर्बाद्‌ 
करनेके लिये पर्याघ्र समय हो, ओर जिन्दं फरनेघ्ुख जीवन व्यतीत 
करते हुए \कुव॑छ यन्न -तत्रका थोड़-बहुत संद्वान्तिक ज्ञान प्राप्त 
करना ह्ये | 
कलेजकी शिक्षके इन दोपोके कारण क्या है १ इस पर यहाँ 
विस्तृत रूपसते विचार करना ग्य है; किन्तु चूंकि प्रति वर्ष देका 
कितना ही धन इस प्रणामं व्यश व्यय हो रहा है, इसख्यि इसके 
सम्बन्धमें छु संक्षिप रूपमे छिख देना नवयुवकोके ल्य बुरा नहीं 


रिष््रा यर्‌ उसका उपयोग ‰ ८ 


होना ! काटिनक्ी रिप्नाच्न सवन बह्म ओर्‌ व्रधान दौपयदद कि 


9 


छक्र माध्यम विदद भाषा ६, यर्‌ उम भापामं न पदक घ 
पटाद जादी ह, उनका विषय समद्यना न दरर रहल छ्चक्रौ भाषा नक 
द च ४ 


य न्म 1 स 
वु न ए पातं भार्‌ पव्टस्वसयं परदय पात दान वु स्त 


2 


[प्व ३ ३ [न 
टना पटतां । कमलनदः प्रा कलरामस मा सव्या यडा दाच 
श द प भजन स्वर्यं [न {= 2) पम न स ~ग र} ~ 0 र 
1 स्ट स्वयं (स निम्र पमात्रानि चषा दता, सक; 
~~ ध; भ स (क पष नि नौः गर्न र ८ स्य शम १ १, 4 र 
{सन्ना दतं ध, सदय निवल मन्न प्नक सदा दत 
[व ५.४५ १ ५ 
पर॑ भू अपना यदना द्यम दात 2 सदम्‌ 
पि ररा +~ प हना (न व्रियोपता < 
दा्वा-प्णालका चटु य हाना; 8 नुमधारा व्रदाषरा द्र 
[प 


प्रत्येक चिपप्रक्री पुस्नक्रः परः कलिय अर नादम्‌ चिदसि जहति 
चमर दिमतन दी द्वियार्थी नसो सदायनाम युन र्ट करर पाम 


अ # $ नै 
धना तयार क्ल] मनना ददन स्टोक्स तथा दिमाग फर्‌ 


कैः ॥ क भ 
अनावरदयक्र थाय उाट्कर जा परीष्रा पासी जानी दुः इन्र 


रिणाम वदि कु दुनदद्ो च्यवना कोद कातरे मी द--परिणामतो 


दद्ानाह क्रि पासे होकर भी विद्राधियाकफो दरद भटकना 
पटुता ह अर्‌ उनक्रः छयक्न पारतार नष्ट रता । इस पर्‌ भी लोग 
कटेजकी चिन्नाकी ओर दडकर अपनी मृष्ध॑त्तका जो प्रदर्न 
करते रह, वह्‌ वास्तवमं दास्यार्पद्‌ द्‌ 1 
अघ प्रन यह्‌ दौ सक्रनाह्‌ कि आद्धिर्‌ पिर शिक्षा क्रम क्या 
सौर. क्षान-पिपाय्‌ विद्धा क्या कर] इसका एतेर्‌ चहीह्‌ श्चि 


@+ ॐ 


हमार यक मध्यम श्रेणीक् छोयाक चित्तो यह्‌ शिश्ना कौड़ी काम 


| 


शै 


# ५ 


कीत नही) क्याक्रि प्रथम तो च्चपनत्त दी क्छिदियाया विदय 


| 


१ २। 


# 
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लमा मारतीयोमे न रहने-सकनेके कारण वे अंपरेजी भपा, अप्रेजी 
रिएराचार, अप्रेजी स्हन-सदन ओर्‌ संप्रे्जी वच्लाभृपणको नदीं 
अपना सकते, सरे छन्द अपने पध्यवित श्रेणीके नौकर या जमी 
दार-किखातके गाद्‌ परिश्चमकी कमायी काटे रूपी मर्हगी सामा- 
लिक छषोमे नदीं वानीं चाहिये सोर काठेजकी शिक्षा सामूहिक 
रिष्या न रहने देकर केव छन्दं कतिपय भारतीयोकी सन्ताना 
धर छोड देनी चाहिए जिनकी उच्च सरकारी नीकरियो तक्र पर्हच हे, 
जो पास्चात्य शिष्ठा-प्रणारीसे रगे हए वातावरणमें रहते दै ओर 
जिनके व्यि वेसे क्ेत्रमे प्रविष्ट छयेनेकी सम्भावना है, जो असाधारण 
रूपसे मेधावी हौ ओर केवर सामाजिक समूहके रूपमे काटेजमे 
प्रविष्ट हो अपने आप चमकने वाटे हो, जिन्है कोरे वदियां छा्-वुति 
मिल रदी हो या किर जैसा कि ऊपर कहा गया, { जिनके पास खर्च 
करतेकै ल्य पर्याप्त धन उमर खोनेके चयि पर्याप समय है । सारांश 
यह्‌ कि जिन्हँ अपनी आजीविकाकी चिन्ता करनी हो, जिन्ह अपनी 
कमापे अपने परिवारको सुल पहंचाना हौ ओर्‌ जिनकी आर्थिक 
जर सामासिकं स्थिति मध्यम ओर निस्न श्रेणीकी दहो, वे काटेल 
की शिक्षा प्राप्त करके पीठे पछताये विना न रहगे, क्योकि इस 
रिष्षासे आजीचिका तो मिरती नहीं मोर ज्ञान नामसात्रको प्राप्त 
होता है--फिर भला ठेसी शिष्षाके द्यि घर-वार नेन कर, कर्ज 
उधार छेकर ओर अन्य साधिक तङ्गी उठाकर कठेजमे प्रविष्ट होना 
सूखता नही लो स्या है ? 

जिस नामधारी उच श्रेणीका वणन ऊपर किया गयाहः र्द 


[नभ्य ऋ क 
ॐ शिश्वा सर उस्रा पयोग ऋ १६ 


~ ५ = ८ ^-^ ~ 1 ५ ~~ ~ ~ ^ ~ ~~~ ~~ = ~~ ~+ ~ + स 


दछोहकर यस्य श्रेणी युवकाः सिय अनेक टोप्युक्त होतेह्ृएभी 


थः ङश 
यतमान दाद स्वस्करी रिक्षा दी पयाप्रद्‌। इसक वादं युवकौको 
नचाद्धिव कि चै अपनी प्रदरुतिक्र यतुमार कनद न कोद काम सीखतेमें 


क 


खग नार्य । चिद साधिक कठिना कारण च्नान-प्राप्रिमे सहपट्ता 
न निद रदीष्ौ सीर जो वास्तव्यं चिक्ञासा रखते ह न्दं यपने 
प्रिय चिपयक्ती पुस्तके चुनकर वर्‌ पर ह्री उसका अध्ययन करना 
चाप्‌ | अमेरिकां मनजदर-पेदा छागो दयि वर्क्ि एक प्रका- 
दाक्रन घरे विद्यविद्याखय त्रन्धपादल्ा ( प्रा पाण्ट 
3९३ ) प्रकाित फी द्‌, जितत काटने पष्य जनवादे प्रत्येक 
तरिपयकरी पुस्तके उन यविपयाके रेपे आचार्या द्रारा दिखाकर 
प्रादित की नयी, जो उन विपर्योक्ा घोसं चादि वरप तकः 
मध्यापन कर चष्ट खोर जो अमेर्किकी नवीननम आर्‌ वेत्ता 
निक चिष्छा-्रणाटीके जन्मदाता मनि जतर्टै। ये पृक देष 
परख भापा्म चिणं ग्रीद्ध्‌ कि हारस्ट्स्को शिश्वा समाघ्र कर्‌ 
चकत चाट विद्यार्थी उनके समञ्मनेमे यधिकः कठिचाददैकां युभय 
नहीं करये, क्याकि उनम यश्रुणिक ( (ष्याम्‌ ) रव्या 
प्रयोग नहीं किया गया दं ] इन पंक्तिययः डेखक्ये सादित्य, एतिहास, 
प्रयोगात्मक; मनोविन्नान अर स्षमाज-यासका अध्ययनं इन्हीं 
पुस्तक्रासे कियाद ओर उसका दावा हु किं वट्‌ इन विषर्योमि वतत 
मान मास्तीय विष्वचि्याल्याकेः यदत्त चिघ्रार्धियसे कम स्वान 
नहीं रखता । 

अव्‌ रा एेसं विचयार्थियौख प्रदन जो आनिविकके दिप्‌ फिसी 
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विषियका ज्ञान प्राप्न करके शीघ्रा्तिशीघ्र कड आर्थिक सफर्ता प्राप्र 
करना चाहते है । चत॑मान अवस्थाको देखते हए विना पूंजीके युवकों 
के लियि यह्‌ तो सस्भव तीं है कि वे कोई व्यापार या उद्योग-धल्धा 
कर सके-नोकरीके अतिरिष्त केवर कारीगरी ओर छटै-मोटे 
छामोसे छण जनेमें ही उनका आर्थिक कल्याण हो सक्ता ह्‌ । जिन 
युवकोको कर-कारखानोे घुस कर छ काम॒ सीखनेङी सुविधा 
प्राप हो सकै वे वेसा करे; पर जिन्हं देसी सुविधा नदीं है वे छोटे- 
मोटे काम अपना छे । अभी तक रिष्षित युबकोने इन छोटे-मोटे 
कार्मोमे हाथ नहीं डाखाहै। ये काम है--वृट पालि, वतन पर 
कर, साघ्ुन-तेक ओर अन्य हल्के दामोकी चीजोकी फेरी करके 
घन्दै नेचना । निस्सन्देह एेसा काम करनेमें शिक्षित युवकोमे छ 
संकोच ओर छलना उत्पन्न होगी; पर इससे हाथते काम करनेका 
गोरव वटेगा ओर इस प्रकार शिष्ठ द्वारा यह कायं होते देख 
छोग उनसे काम करवाने भर सौदा छेनेमे तरजीह मी देगे। इस 
प्रकारके काम करनेमे थोड़ा खाहसका काम अवय दै; ` पर इसका 
परिणाम आद्राजनक होगा, इसमे सन्देह नहीं 1 





= + 


स्यास्थ्यं स्थर इया 


न~ 94 --------- 





क [न 


~ भै न # (4) (न) 

स ररक युदिक्रासकौ अवस्थामं यद्‌ अवयव ही चह अनि- 
दग्र ५ < [न्व म 9 प्रस्य कन्वी (= कनक्या ८1 वः + ारीरियि प ~ षः १, # 
चय हाना चाहिये कि व्रत्य युदक अयनी श्ारीर्कि गरिककि सतु 
मार व्यायाम कर| जान कल वहतेः गष यहु छदं कर व्यत्यास 


1. प प्रद 4 {ति षै 
पिण्ड दंड 


^ 


ह 


^ र न ०4 मय ~ र 1 ग १, अलस्य 

कि इन्दे उसक्त सिय समय चरी मिख्ना या याच्स्य- 
~ ~ नर > तमं पटी वात ठौ विच्छ 

चदा व उस आर ध्यान नहु दने } इमम पटला दात्त ता दद्द 


1.54 


॥ 


स्त द, स्वाक्रि दोव चण्डे सं केवट याश्ा चण्डा व्यायामे 
दयि न तिक्रा सक्रना व्यायाम न करनेका हाना मात्रह। च्विसं 
श्रीर्‌ पर संसारफ सद टुःख-मु निभर ह ठसक खस्थ सखनेकै 


५ 


न 
॥ 


[न 


ख्य थोड़ा साज्यायाम मी न करना, कितने दुःख छी रत ह । यपि 
युवावस्थासं वहुत्ता्छो व्यायाम न करने परर भी क्षारीरिफ हास 


> 
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भाम नहीं होता, परन्तु व्यायाम न करने बाल्योका शरीर प्रोढ़ा- 
वस्थामे बेडौर ओौर भदा होकर ब्टीन हये जाता है । 
व्यायामसे ज्यः शारीरिक स्वास्थ्यका छा है, वह इससे मान- 
सिक स्वास्थ्य पर मी प्रवल प्रभाव सिद्ध हो सुका है । नियमपू्क 
व्याय्ास करते वाले व्यक्तिका मन अधिकं चच्च नहं होता ओर 
उनसे इन्द्रिय-निश्रहकी प्रवृत्ति स्वासाचिकततया उत्पन्न हे जाती है जो 
गुवावस्थामें खास्थ्यकी कंजी है । व्यायाम करने वे युवक शीघ्र ही 
बीमार नहीं पड़ते, सदीं-गमीं का प्रसाव उन पर कम पडता है, 
क्योकि उनकी सहन राक्ति बढ जाती ह । यह कहुनेकी तो सावर्य- 
कता ही नहीं है कि व्यायामके विना शारीरिक सोष्ठव भौर सुडौल- 
पन यथेष्ट रूपमे आ ही नदीं सकता । कसरती छन को अजीणं 
बदृहजमीक्ा रोग कभी नदीं होता ओर बदहजमी सारे रोगोकी 
माता है । पूणंतः रक्तप्रवाहं होने अर स्वेद-रंध्र खे रहनेके कारण 
वर्म रोग भी कसरतीके पास नहीं फटकते ! व्यायाम करते समय 
सुकते हवस स्नेके कारण रबांसे नलिका! ओर फेफडे एते स्वच्छ रहते 
है किष्तौ आदिसे ठेकर आज कर्के क्षय आदि तक को$ भी रोग 
पास नहीं आतः । प्राचीन भारतमे व्यायासकी प्रथा इतनी अधिक 
प्रचलति थी किं गांब-गावमे मह शालापं ओर अखादे खुरे रहते थे 
सर्‌ किरेरावस्थासे ही छ्डकोमें न्यायामकी आदत डा दी जाती 
थी ! मह्ध-युद्धकी भ्रति स्पद्धा बडे-बडे राज-दरबासोमे होती थी ओर 
सन्दर शारीरिक कोरर दिखखाने वैलोको बड़े-वडे पुरस्कार मिरते ` 
थे } इस करको प्रोत्साहन इसख्यि दिया जाताथा कि ईस पर 


€ स्वास्थ्यं उर्‌ न्यादाम ॐ [५ 
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सार्‌ सष्र्‌जौर सार समाजवच्छां खास्थ्यं निसर्‌ करताथा! अभी 
व्रडोदा आद्रि क राल्यामं व्यायामको पर्या प्रोत्वाहन दिया ला रहय 
। वड जुस्मा द्वा उ्यायामद्ाटा भारतम अष्टितीय संस्था 
ह सोर सक्र संचाख्छ प्रोष्ेदर मायिक राव व्यायाम-द्रवार्ी 
व्रन्रानिकत प्रणादी काम्मेंद्ास्देद्‌। यद्धि भार्वद्च अन्य ससे 


५१४ 


मारने दशका अनुकरण कर ता रष्टरका वडा क्स्याण दतो सकत 
ह । संसारक राष्ट दस समय व्यायामे जमन सदश्च माना 
जाता, चटी कारणदकरिं जमनीक्र श्र -वृस्पाक्रा कद्‌, स्वास्थ्य 
योर वट संसारके अन्य नमो गष्टरसिच्च द| हम प्रत्यत्र दष 
याच्रापकः अमावस हमारी प्रत्येक पो 
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पद्यौ यपेक्ा चारीरिकि क्र जर्‌ चदान दी मेंष्रणदोहो जा 
दीह आओरयदियही क्रम य्ानो नेक पद्धिय दाद्‌ पच प्नीदं 
काशी आद्रुमी खोजन परन यिद) खाय-पदायक्तीक्तपो तो चमू 
दिक स्पते दरूरकी जा नदीं सकरनौ, कवाकि हम राजनीतिक दृष्टि 


[कने १ [कत 
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` जि सछाय्य-पदाध्रं पात्र भिदा इ, दमि चा 
भी व्यायाम पर ध्यान नदं दत--अतः कमते कम एतै व्यक्त्या 
तौ मवप्य हौ संसनार्फेः सामने कटं यद्ग रखना चष्धियिकि 
यायाम पर स्वास्थ्य-सथार प्िनिरी मधिफ मात्रासि निभय्ह्‌। 

यव दमं व्यायामः सहाप विचार क्वा चादिष्‌) छिस 
प्र्रका व्यायाम दमार्‌ िद्धित युवक्रकरि द्यि अधित उषयोगी 
ध्रा किसपं थह थोडा सयव स्मार स रसीद एर परा 

घछ डाल जा सक्ता दु, चद्‌ जान छनैपर उसका यस्यास सस्ल्ना- 
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पूर्वक किया जा सकेया। साथ ही स्वण्नदोषादिसे भी विना 
खोषयि आदिक सज्ञ ही त्राण मिल जायगा । यहाँ केवल देसे दी 
व्यायाम दिये गये है, जिनका अभ्यास इन पंक्तियोके टेखकने स्वयं 
करिया है सौर उनसे इतना अधिक दभास्वित हुदै कि जिसका 
वर्णन यहां स्थान संकोचके कारण हो नहीं सकता । साधारणतः 
बदहजमी, मल्बद्धता ओर स्वप्नदोष-जिनके शिकार आजकरछके 
शिक्षित नवथुवकोमे ८० प्रतिशत दते है-मे तो केवर पन्द्रह दिनके 
अभ्याससे आश्चर्यजनक छाम दिखायी देगा । इन व्यायामौमे इछ 
खचं नहीं करला पड्वा, न इतके ख्यि रस्ये-चौडे मेदानकी दी 
जश्रत पडती है, इसल्यि इनके करनेमे किसी विशेप तेयारीकी 
जरूरत नहीं पडती । 
अआरसन-न्यायाम 

स्वास्थ्य तथा घ्रह्मचयं कायम रखनेके चि जो आसन श्रीपद- 
दामोद्र सातवछेकर जी की छरपासे सरे देरमे विख्यात ह्य गये 
है, उनका संप वर्णन यदः दिया लाता दैः-- 

( १ ) शी्षाघन--युखयम कपडेको स्पेद कर वींडा या 
फटा-सा बनाकर रक्खे ओर उसपर सिर रखकर हाथोका टेक, 
धोरे-धीरे पब ऊपर उठये ! सारस्भमे ठेसा न कर सक तो दीबारका 
सदाराछे रेया किसी मित्रसे कहै किंवहु पैर पकड़कर ऊपर 
उठाये रहे ओर धीरे-धीरे एसे थोड़ी देरको छोड दे! इस प्रकार 
१०-५ बारमें भभ्यासके बाद्‌ नवसिखुवे भी इसे कर ल्मे मर 
बादमे अपने आप पेर ऊपर उढटानेमे समर्थं हो जायेगे । इस प्रकारका 
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रक्चाका आदर रक्ला है। उन्होने स्वस्थ्थ रक्षके लि टस 
डार खच करके संस्थार्पै कायम कीं जिनस्त अमेरिकन जनता 
बहुत छाम उठा रदी है। मारतं अभी अमीयोकी प्रवृत्ति इधर 
नहीं गयी है क्रिवे स्वास्थ्य रष्के ल्यि वदिया-बदहिया खेलोका 
प्रचार करनेके चयि प्रचर्‌ धन छणाकर एेसो संस्थां खों जिने 
सारे राष्ट्रे स्वास्थ्यपर प्रभावे पड़े । जमनी सोर रूसकी सरकारने 
तो अपने देशके ्ी-पुरष दोनोदहीके व्यायासके लिये समुचित्त 
ग्यवस्था करदी है ओर इसके छथि उपयु देशकौ सरकारे अपने 
वजरफेसे काफी धन खच करती है । 
यह व्यायाम पर एक जीर अमेरिकन सलननके आर्चर्यजनक 
आदर्घका लेख करके हम इस पर्च्छदको समाप्त करेगे । इन 
सज्नका नाम है सेनप्तोड वेनेट । इन्टौने पचास वर्पकी अवस्थामें 
बिस्तरेपर स्टे-ल्टे व्यायाम करनेकी नचीन प्रणारी निकाठ कर 
अपने स्वास्थ्ये ठेसा चमत्कारपूर्णं परिवतंन कर लिया करि देखने- 
वाले उन्हें पहचान नीं पाते ये फि वह्‌ वही मिन्वेनेट टै या कोई 
दूसरे । अव बहन्तर वर्षी सवस्थामे वहं पचास व्ष॑की अवस्थाकी 
अपेक्षा कीं अधिक स्वस्थ ओर अल्पायु मालुम होते है । इनकी 
दोनो ( पचास ओर बहत्तर व्षकी ) अवस्थाभोके फोटो देखकर 
हमे मश्चर्यसागरमें गोते गाना पडता है ! इनका दावा है किं यदि 
इनकी प्रणारी कामम छायी जाय तो युवक बरद्धावस्थाको इस रूपमे 
प्राप्त दी नहीं हो सकते जेसा अभी होते है भौर बरद्धौको भी बुदटपेका 
कष्टे इस रूपमे नहीं उठाना पडे जेसा अव उठाना पडता है । 


> स्वास्थ्यं अर्‌ च्यायाम 
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दृद्धावस्था--उसक्रे कारण 
योर्‌ सोक्रनेकेः उपाय) नायक पुस्तक संप्रेजीमे टिली दर, जिसमें नकर 
वमत्द्टारपृण स्वार्थ्य-परिवतन खर चिस्तरपर्‌ द्थे-ट्ट की जने- 
वाटी कगनाका मनोरंजक भर क॑न्नानिक वरन सरटः भाषां 


करियादहं। नो पाट य्रेजी पापका पयाद्र न्नार अर २८ दिदि 
वच कर्मक प्ूपता र्त्त हाः व उक्तं पुस्तक यवय पट्‌ अर्‌ 
पक्र उन व्याचामोका अभ्यातन्‌ कृत जिनं मे 


(१ 1 „1 
नतक्रा उसमे त्रन्‌ ह| 





प 


कह पुर्तक्छा एिन्दी अनुषाद्‌ भी कल्यन्तेकरे किसी प्रकाम छाया 
कृल्प" नमसे प्रक्राश्चितत किया 


ह्च 


0 


हयचर्यका अर्थ॑य्पि बहुत व्यापक है ओौर उसकी पुण 
साधना साधारण कोचिके मनुष्यके स्यि कष्ट सा्य है; किन्तु आज- 
कालके प्रचरित साधारण अर्थमें घ्रह्मचय॑का जो आदय सम्या जाता .. 
है, हम यद्य केवल उपर विचार करना चाहते दहै । साथारणतः 
यह्‌ कहतेसे आता हे कि काम-वासनाको संयम-पुवक सोक कर एक 
गृहस्थ मी ्रह्मचर्यका पाखन करता, या कमसे कम कर सकता, हे । 
कंटोर अर्थे प्रह्मचयेका अभिप्राय तो यहंतक है कि खियोका दरान 
ही नदी स्मरण तक न किया जाय; किन्तु आजकल वनवासियोके 
च्यि भी खी-दर्शनंसे बचना सम्भव नहीं है- यर सच बात तो यहं 
है कि इस जसानेमे स्री-दरखन आदिसे बचनेकी अपेक्षा, परिवारं 


्रह्मचयं ॐ ३१ 


मटँ मपनीखीनदहोते हृएथ्यी यन्य दिवां छेदी हीट रद्कर 
भी आत्म-दमन करनवालसको ष्टी दम प्रद्यचारी कते दं, या चमसे 
कम कना चाद्यं । लो पुरुप अपनी दीक साथ रहना हया घी इस 
प्रकार संयम-पास्नमें सधम दै, कटी वास्नचिक्र युवक आर व्रह्मचारी 
त । याजकच्क युवकों पाद्चात्य शिश्वा सीर रदन-सदनके संस्यस 
काश्ुकता वटी जा रदी ह योर्‌ वहूत्त-य युवक नो पयु-प्ठियोते 


. भी गवे वीते हं, क्योकि पञ्यु-खादिनो साद्य एक वार्‌ अपने 
शै १ ५ + ५५ # £ न % 
केटि-कषटट पर द्री मंथन करतें ह आर मादाकः सम धार्म फर्‌ शसक 


की 


चादर प्रथम तौ नर्‌ सक्र पास चदहवात्के छ्य जातादी नदीं सौर 
यदि जाना थी ते सादाद उस उचित दण्ड देनैको नार हो जात्ती 
टे मनुष्य जारिक्ा यद्‌ घोर पतन कितना दुःखजनक ह्‌ । इस 
ग्रकास्की यतिवाय कासुकताक्ा द्ुपरिणाम न कदर ली-पुरपर्ः 
स्वास्थ्यपर्‌ प्रता दै! प्रत्युत उनकी सन्तान भी वी ही दुवरंच्िय 
विकटंग योर मृनप्राय-नी दयेक्रर जीवन व्यरीचत करस्ती दहं । सखी- 
पुरपक्रः सह्योयका निरिचत शटतो होनादी चादिये-साधदी 
जिस दिने स्त्री गं धारण करे तव चवा पदादहोनेत्कदी नहीं 
वरन्‌ जवततक व्वा दृध पीनान छोड ट; स्मी-खम्भोग नदद करना 
वाहिप, क्योकि जव तक चदा दछरोटा होता ह तवतकं स्नी-सम्भोय 
करनैपर उसक्रा दुध खराव हयो जाता ह जिसका समर चदेक स्वा 
स्थ्यपर बुरा पडता हं । इसटिये कमसत कम जवतकं वच्चेको दुत 
न निकट आयं स्लीक्रे पास नद्धं जाना चाद्ये ! 

यच्‌ प्रश्न यष्‌ एठ सकता ह किं इस प्रकारका यात्म-संयम किया 


* ५ 
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किस प्रकार जा सकता दै १ इसके अनुक्रुर मनोदतति चननेके चयि 
एक तौ भोजन सखादा-निरासिप होना चाहिये, दुसरे प्राणायाम 
सौर व्यायाम द्वारा सनो-निमरह करना चाहिये ।! धासिक--विरोपतः 
दार्शनिक विषयोके अध्ययनमें सी थोड़ा समय लगाना चाये । 
कामोत्तेजक बातो मोर प्रसंगोसे वचते रहना चादिये ओर अर्हो तक 
सस्भव है, सस्भोग-विषयक वाततको सोचनेका अवसर दी मनको 
नहीं देना चादिये । इसका सवसे सहजञ उपाय यह है कि अपनो. 
काम करते हौ उसमे अपेको इतना तद्टीन करदं किं इस प्रकारकीं 
नाते सोचनेका आपको अवकाश दीन भिरे, क्योकि प्रायः इस 
प्रकारकी वातं निवे वैठनेपर दी अधिक याद्‌ आती है। दुसरा 
उपाय है यपनेसे श्रेष्ठ गुरुजनोकी संगति सौर प्रभावसें रहना । 

चिन्तको च॑चल होनेसे रोकनेके छि प्राणायाम वैक्ञानिक द्ष्टिते 
अभूतपूर्घं उपाय सिद्ध हु है, इसल्ियि जो मनकी च॑ चछ्ता रोकना 
चाहं छन्दं यह्‌ अभ्यास नित्य प्रातः-सायं या कमसे कम एकवार 
दस मिनट खच करके अवद्य करना चाहिये । 

विधि--प्रणायामकी सरछ्तम विधि इस प्रकार है। दाहिने - 

हाथके अंगृटे ओर अनामिका इंगरीसे नासिकाको इस प्रकार 
पकडे किं दोनो छिद्र संद जार्यै 1 अव अनामिका उठाकर वायं 
नासिका-रेघसे धीरे-धीरे सस खींचकर भर छीजिये इसे पुरक 
कहते द! अव अनामिकासे खला हुजा नासिका-छिद्र बन्द कर 
रीन्यि ओर उसके चौगुने समय तक दोनो दद्र बन्द करके स्थिर 
येठे रदिये-इसे कुम्भक कहते है । फिर धीरे-धीरे दाहिने छिद्रे 
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४६/ [4 तेकर [क चकान्यतय न न व 4 ध 
सस क्ट दीय सँ निच्नलनेको रेचक कटने ह, इसमें 
पुरकक्र दुगना समय छना चादि जं यदि पुरक १६ चिनने तक 


2 ~ 1 0 धृ 1 रि [2 ~ र क, दर] ष्ट 
चरतो नुम्पक्र ९ आर र्च्‌ 4 मनन तक्र दला त्रक्रार्‌ द्धनं 


कीन क ॥ 
टु दानय ट्स कार्‌ कमस कन्‌ ननि तार्‌ क्माजप्‌ | 


र सपरष्ध नसे म स 61 =-= {. 142; = ~ >~ 
कवष्ट इनते दही प्राणायामा अभ्या णक गृदुस्थकरे छिपे 

[ च क [क] 
आव्य द | यदपि चहु ववे इना गमन्पोर्‌ हु ओर इसंक्र 
द्र्य ५ > ० {स्न नुन पदाय ~= र षिः = वार्ध ~ 
सादया इन्ना ६ क्रि वास्तविक (नन्ता खर्‌ (दद्ध स्य 


दसी याय्वार्पै-प्रयाखा्ं वहनी दी जाती ह जोर दनक दारा चित्त्य 
न्तियाकरा निरोध दाकर मनुष्य यानी वन जाना ह्‌; किन्तु एस पुन्य 
चयि जो संसारं विवाह करके च्री-वय्ामिं रहना चिता द्‌ 


र ॥ (१ 


सवर सोपान चान्छनीव नही द स्या गूदस्य पुरपछ चयि श्रद्चचयं 
भी एक विप सीमा नक्र दी पष्टनीय होताद्‌ । 

जिम पुत्यक्न आहाराद्धि ठीक समयपद्‌ उचिन माव्रमं दोना 
सौर जा पते याचार-व्यवहागशछी लगाम यपे द्राथमे स्रम्‌ 
गमेह्‌ कारणनदीं दकिन जद्रमी पक सदयृदस्य दना हमा आयदेयक 
घ्रद्रचर्यकरा पाटन नक्र सक्र । मानस चास्य्रका यह सिद्धान्तदह्‌ किं 
चिस विप्यकरा जितना अपाटनीच स्मर दधप समश्च जाना ह, वह्‌ 
वास्तवं वेसा दी ह नाना दः दखल यदि हेम त्रद्मचयं स्थति 


| 0 


प! >+ ८ 


सदाचार-पाटनक्नो म्ल साध्य समदय कर नदनसार क्रायकरः तो 


९ 
सय दिर ५ नमं = 
नस ददट्न हद ! द्‌ 


९ 11 


छर्‌ समर्प नदा क्रि द्म 


= 


प्रदप्वय-प्राटनमं वाधा डाटतवाल अर मी यनेक वातं हं, लिनपर 
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विचार करके सयुचित्त उपाया अवलछप्न करना आवर्यक है । ये 
बाधार्पँ ठेसी नही ह जो थोडसे विचारपृणं न्यवहारसे दूर नकी 
जा सके | 

आप अपने भोजनके सम्वल्धये अत्यत्त सावघानीसे कामदे 
( क्‌ ) भोजन अल्पमाच्रामें करे, ( ख ) चायः काप, क्वा; ¦ सराव 
आदि उत्तेजक पेय न पिये, ( ग ) गुह्य न्द्रियोको ठंडे जल्से दिनम 
दो बार धोये, (घ ) राचरिको देरसे भोजन न करे, (ङ) कामो- 
सेसक्त पुस्तकं न पदे, ( च ) पुन्दरी खियोके चित्र न देखे, (छ) 
किसी सी स्त्रीके साथ एकाल्तवास न करे, (ज ) मनको एकाप्र 
करनेके छिये सदा सयत रहै । 

वीरयैरक्षाके जो सुपरिणाम होते है, उनसे कोई इनकार नदीं कर 
सकता । वीर्यरक्षाके प्रतापे दी दलुमान मौर भीष्मका नाम इति- 
हासम अमर हो गया ब्रह्यचर्यव्रतके खण्डनके कारण ही अभिमन्यु, 
प्रथ्ीराज ओर नेपोलियनको असरूकताका सामना करना पड़ । 
अधिक वतानेकी भआच्छयकता नही--दिन्दुभके धम भ्स्थ ओर 
इतिहासं इस बात्के साक्षी है कि जिस किसीने वीर्यरक्षाका त्रत 
ल्या उसने संसारमे महान्‌ कार्य कर दिखाया । ठेसी अवस्थे 
जिस किसी युवकको वास्तवमे घ्रह्यचर्यका पान करना हो व्ह 
निम्न बातोका विशेष ध्यान रखेः-- 

(१) तम्ब किसी भी रूपमे खयं, पियं या संघे नहीं । 


(२) किसौभी तरहकी नरोकी चीजें जैसे शयन, माँग, 
गांजा; चरस, आदिका सेवन न करं । 
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(२) ममाद्य नथा सद गच्छ चीनक सेत्रन न कर्‌ | 
८) मरत, ण्डा, म्री अर उस प्र्यस्कः अस्य पदधा 


८ ) नंग पोद्याक न पटने } यथ्रासन्मदर दीटे च दी पदे । 
) मन आर दारीरको युस्नं न द्धाचिद। 


[भि 
4४ 


# # ॥ (वे 
(4) ऋक समाक सङ्धनस वचन र्‌] 





( १० ) दवादयाक्र सवन यथासस्थयं चचते र्हं | 
( ११) कटवेयोसे वचने रै । 


ट्र; कृडटयं आर्‌ तद्धन उन पद्राश्ावन सवन यथासम्थत्‌ 


१ 


॥ प 
|, 
7, 

ह 


कौन दिगा 
( ९ ) यथासम्भवं फल्याका व्यवहार कर । 


५ (ज 


नन्दुसस्नी, सदाचार आर पेखको छ्च्छह्याना व्रह्म्वयवः 
पाटन सत्यावद्यक्र द| व्रमचयक्र विना पत्रिता खार स्वच्छता 
५ डेः क * = क = ज 
असम्भव द्‌ । स्वास्थ्र-सुधार्‌ आर आल्साननिकं लियं हिन्दू-खमानजय्‌ 


क (त। 


अनेक चतं सौर त्योहार प्रवचिति ६1 खाक युवक उनक्रौ चचा- 
माच्रत्तं नकषा सिकौड्ते ह किन्तु वे इन प्रता आर त्योदु्फे 
मौलिक रस्या नदीं समन्त । तनक रने श्रीर्‌ स्वस्थ रता 
द जार पाचन नहा दियट्ती | सप्राह्‌ यंवा पश्नूम यक्ना 
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( ७ ) रहनेके ट्य स्वच्छ, हवादार ओर प्रकाररायुक्त कमरा 
होना चाहिए । 

(८ ) विवाहित पति-पत्री मछ्ग-अख्ग रय्या पर सोयं । 

(६ ) प्रातःकाल स्नानके समय लिगेन्द्रियका उपरका चमड़ा 
हटाकर उसपर जख्की पतली धार डले । इससे इन्द्रिय सच्छ रहती 
है ओर नसो उत्तेजना कम होती है । 

( १० ) प्रातःकार शीघ्र उठनेके ल्यि राच्निको जल्दी ( १० वजे 
तक ) सो जये | 

( ११ ) यथासम्थव दुखी जगह मोर धूपे छछ देर टहल । 

( १२) दिनरात जव तक जागते रहै, सनको किसी न किसी 
कार्यस लगा रक्खं । खारी वेठकर व्यर्थके खयाटी पाव न पकाय । 

( ९३ ) कमसे केम ३ सीर नित्य अवर्य चछ फिर ठे । 

( १४ ) मानसिक शक्तिको चट्‌ चनानेके च्य नित्य १० मिनट 
यह्‌ सोचें कि तेरा शरीर स्वस्थ है ओर मै दिन-पर-दिन हर प्रकारसे 
उन्नति कर रहा ह । निराशाको पास न फटकते दुं । 

( १५) सायका धार्मिकं ओर दारोनिकं विषयोका अध्ययन 
करे । 

उपयुक्त नियमौका मनसे पाठन करनेवाला ्रह्यचर्य-त्रत पालन 
करनेमे सफर हो सकता है ओर वीयक्षयसे बचे रहनेके कारण 
उसके शरीरकी कान्ति, ओर ओर सदन-शाक्ति बट्‌ सकती ह । 


-ले=च्>ॐ 
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वी्य-सम्बन्धी रोर 


~~ 


पव किरोराव्स्थामं सद्धतिमं पकर या सय्रुचिन चिघ्रा- 
दीध्रा ओर देख-रेखक्रे अभावे कहुत-स युवकाकौ वीय-नाद 
सस्वल्धी खराव आदते पड़ जानी दं । यद्यपि साधारण अवस्थामें 
ये आदतं दूर नदी हो सकती, किन्तु जिन्हें पने जीवनक्रा क्ट 
भी खयाल्ट योर जो संसारे विवाह कर्के पति मर गृहस्थं 
वननेकी इच्छा रखते दै, उनका यह्‌ कर्तन्य ह कि जव तक वे अपनी 
आद्तं न सुधार छ, तव तक्र बिवाह्‌ करके एक अवोध स्ट्कीकां भी 
जीबन नष्ट करनेक्री योजना न कर { उनका कत्तव्य यह्‌ ट क्रि 
सवते पदे वै अपने स्वास्थ्यको सुधार, क्याकि जव तक कोई 
युवक्र हस्तमथनादिका शिकार बना हुभा ह, तवततक्र उसे अपनेफो 
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स्वस्थ समद्धतेका कोई अधिकार नदीं है । इसी प्रकार निन्द स्वप्र 
दोप अधिक होता है ओर जो प्रमेहादिसे पीडित है, उन्दै पहले इनसे 
छुटकारा पानेको चेष्टा करनी चाहिये | 

दसमे सन्देह नदीं कि साधारणतः स्वप्तदोप ओर धातुपतन 
आदि हस्कै रूपमे होने तो वे सादे आदार, खटाई, मिठाई, तैल मोर 
छा मिर्च आदिके त्याग तथा पुवं परिच्छेदमे छिखित आसन 
व्यायाम ओर प्राणायाम आदिसे अवदय दृर हो जार्यैगे; किन्तु 
जिनकी अवस्था अधिक भयंकर हय गयी हो इन्दं किसी योग्य वेद्य 
याडक्छरकी शरण छेनी दी पड़गी, स्योकिजो धातु-पत्तन या 
निरन्तर स्वप्नदोपते अत्यन्त दुर्वङ हो गये हौगे उनके लिये आसन 
व्यायाम उल्टे हानिकारक सिद्ध हौगे-दुर्वछ शरीर इन कसरतोको 
सहन नही कर सकेगा । जव तक इस प्रकारके रोग अधिक प्रव न 
हो जार्येँ तब तक आसन, व्यायाम, प्राणायाम तथा परहेजके साथ 
आहार इनकी जड उखाडनेके ल्ि पर्या दै, किन्तु इनके अधिक्र 
प्रन हो जानकी अवस्थां पहले चिकित्सा हारा उनका बल घटाना 
चाद्धिये ओर फिर ऊुछ वल प्राप्न करलेनेपर रोगीको चाहिए किं वह्‌ 
नियमित्तरूपसे स्ववलानुसार आसन, व्यायाम उर प्राणायामका 
सस्यास करे | 

जवानीके जोरमें अन्धे होकर परिणामो पर विचार किये बिना 
बहुत-से युवक विवाहे पूवे या विवाह हो जाने पर भी वेर्या्मोके 
पञमे फंस जते है, ओर पीछे उनकी जो दुर्दशा होती है वह 
वर्णनातीतत है । वेद्याँ मयंकर रोगोकी भण्डार होती है मौर उनका 


[4 १) ५ + ४ | । ३ (५ 2 
ससम क्रक वयुत्क्यम्‌ पन चनााव्य जच्छ द चात ह = 
(> त्‌ द ~= > 4. > प्रत्यु चित हिन ि क 
म वद नक्र दी जात्रनक्ता नाद्च कर दना ह) प्रत्युत चदान दानं 
[ ४ [र # + नर प्ट 
च्रं अदस्धाम उनका न्रा अमर्‌ सत्तान(क्े भा पद्ध दुर दा एर्‌ 
#.-^ ^, ५ वदव्ा् ५७ द १ न प्रसा (8 
क्रष्रदेनी जानी ह} वेच्याक्त दिये हण इय प्रक्राप्क दौ मदृप्रसादमं 
र] पज्नाक् क मत क 
म सीर मज्ञा यख्य} च षन स्म तै सिचका अनक 
[न [4 ५ [न ^ [१ 
सपाध-वन्नन कौ दनतः जन्ति द्धा आन पर्‌ भाचससा तत नदा 
[न निनी ि ु मृती 9 31 सप [नन जन 
नकट सक्म । द एं रातो; (लसच्धृ रत दद्ध कम स्र 


॥ 1 1) # 


५७, स्य्र द त्रा नदा तः न 
निह शर्‌ ला दला र्चम्‌ चत पटर दात्ानद्ाध इन्‌ रगा 


(3 = त यह! रोनस साद्ध 
{चदापन्नास्‌ {चाकन्छा च्या स्ति हः दन सलुलयकर रोयात्त साच 


५ = न उस्वादना च दि न 
प्रण द्द सक्त अन्यधा इतक जड उत्ताना कट्या ट्‌ । य~ 
(व ६ क एन न अ न्य ५ 0 
ययि प्रस्येक्र युदक द्रम किपयमरं सदा सनक र्ना चाद्ये किव 
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वरदया जार सन्द्स्ध्‌, शष्ट च्वियास सदा कवते रद दपर वश्रा- 
सम्मतं वव्रथितारस दन्चतं रदु, केयाक्र शासनम आ यच फम्‌ 


# 


जानाह्‌ उस्रा जीवन सुग्वी नहीं सक्रना-्क न एक द्विन दहु 


५ # ५ 


इन रागोक्रा दिका वनेका दौ कोर इन रो्गाक चंदु 
फसकर व्‌ संसारम किमी च्यंच्धा नदी स्ट जाना) सभी उमस 
घृणा करनं खाते दर चर्‌ वद जद कीं वेठना द, न्येन उत्कः सीसे 
दीघर वदसि हट जानी इच्छा कर्ते छमतह | 

जिन धृवक्राक्ने सर्म योर मृजाकं आदिद कीदारी हो गयी हो, 
उनवः चयि सुयम नियम विचेप लम नहीं पहता सक्ते, स्योकिः 
दस प्रक्नरक्र रोग दृपिन च्वियक्रः साधं व्यभिचार करक फट-स्तरसः 
दाते दहं योर दनक दोन सृ कारण रेच दछोटे-छेटे सधु है जो 


# 
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इन्द्रियके रास्ते शरीग्स प्रविष्ट हदो -जाते द ओर निन्द विशेष 
चिकित्सा किये विना नदींमारया जा सक्रताह्‌। प्रायः यद्‌ दैखा 
गयादेकिरार्मीकासेग सयंकर हने पर्‌ सरदो साट खगातार 
दस रोगकरे विरेपज्ञ वेय या डाक्सस्से चिकित्सा कराते पर ही आराम 
होता हे, ओर सूजाकका रोर तो प्रायः जन्म भर अच्छाही नहीं 
होता, इसल््यि इन रोगोके शिकार युवकोका तो नेतिक दृष्टस यही 
कर्तव्य है कर वहं विवाह करके एक दूसरे प्राणीका जीवन नष्ट न 
करे । ठेसे सोगोक रोगी--यदि खी-पुरूपमे स कोई भी हुधा-तो 
जो सन्तान होती है प्रायः देखनेमे आतादहैकिञउसपरभी इस 
रोगकी छाप होती हे, इसल्यि इन रोगोसे पीडित युवकको चादिये 
कि पदरे छ्गातार चिकित्सा करा कर अपरनी डाक्छरी परीक्षा कसाये 
उर जव डाङ्छर यह्‌ प्रमाणित कर दे कि अव उनके शरीरम रोगाणु 
रोप नहीं है, तव विवाहादि करने यर गृहस्थ वनमेका नाम डे । 

इन रोगोके अतिरिक्तं किसी-किसी युवकको स्प्दोप ओर मघु- 
मेहकी सी शिकायत हो जाती हे; किन्तु यह्‌ सोम॒ साधारणतः 
साहार-विदारसें समुचित परिवर्तन करने अौर व्यायाम-प्राणायाम 
का अभ्यास करने पर दूर हो जाते है, क्योकि इनक्रै उत्पत्ति प्रायः 
आहार-विहारकी खराबी से ही हेती है ! इनके लिये अधिक्र चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये, क्योकि जिस तरह आहार-विहारफे दूपित भर 
मनोच्त्तिके चंच हो जाने पर मासम दो-एक वार खक्रदोप ह्यो 
जाना क्रिसी मी युवकके छि अधिक्र चिन्ताका कारण नहीं होना 
चाहिये उसी तरह साधारण सवस्थानं मधुमेदादि हो जने पर मी 


> वाथ-सस्परस्ध् (8 र 1 + 


~ [न त 
ममि त कि क ज अ 
[छाव 0 मी 


9 अ क क = पृर क ् स ४५ शाण क 1 (गा 1 १ 
युवका (चास्ति न दक्र म्या भाजय सर प्राणायाम, सवाव 


1; 


[ {दन 


ह नं ५ 
अभ्यास करना सादय { दमस अद मनमपन्द्र [दन 1 
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५ न ् प्न्य ः सेन्कोक ध्रम्‌ निन ट न्न कन [ि 
चो स्मास्थ्य-दलाम क्रतं दखाद । चह प्रमादा निल र| 
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सेवन कर्कैः दिनि च्रतीन रते | उत-च दयन भवह दुध 
११ ॥ 
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“ जट-चकिल्त्रा वीयसे एर षी नष, प्रायः दन्न सम्प सर 


पर भग्रतिमे गुण दिखा 11 दुखी ४ {नच हय पिद र प 1 
प्राप्त करनेकी दृच्छाष्ले, वष्ट "कनया पुनत 
मेगारूर पूं । 
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उस घटनाका च्टेट कर देना अनुचित उदाहरण नहीं दोगा, जय 
पट्नेके द्यि स्क्रूखकी मोरी सथध्यापिक्ाकं पासन जाते पर इन्टने 
पहले यह्‌ कटा कि अच्छाजया इस कमम श्षाड्‌ ते लाद 
अघ्यापिक्ाका इतना दी कहना पप्र हज भौर वे उट कर्‌ कमरे 
से बाहर चटी गयीं । बाटक वारिगटनमे तुरन्त श्रा, रैक्रर उस 
कमरेको एेसी सुच्छरतासे साफ किया कि वेसा उसके पूवं वह कभी 
भी नीं हा था । रेज, सीं ओर आलमारी दि श्चाड-पाद्ध कर 
इधर-उधर पडी ह पुस्तक्छोको मेके कोने पर एक जगह छ्गा दिवो] 
द्रवाज्ञे ओर खिडकीके शीरो तक साफ कर दिये योर यह स 
काम करनेमे उसे केवल दस मिनट छ्ये । अध्यापिका सेट कर 
कमरेको देखा ओर सेज॒को अपने मास्ते पोष्ट कर देखा तो उसमें 
भेर या गर्दका नाम नहीं था] चासो तरफ कमरेका निरीक्षण करनेके 
वादं अध्यापिकाने का कि तुम वास्तवे पमे आर उस निघ्नो 
नालकको प्रसन्नता पूवक स्कर भर्ती कर लिया । यदी वाक आगे 
चकर बकर टी० वारिगटन नामसे विख्यात हा मोर इसीने अमे- 
रिकाके महात्थ गोरोके दु््यवहासके विरुद्ध निप्र जातिका नेत्रत्व॑ 
ग्रहण करके उन्हें मतुष्यताकी श्रेणीमे छा खड़ा करिया । इस दृष्रास्तका 
आशय यह है कि जो कार्यं किया जाय वह्‌ एेसे कोद्र अर खुप्रीके 
साथ किया जाय किं उसमे देखने वाखा व्यक्ति कोई खरायी न निका 
सके } यही उन्नतिकी सीढ़ी है जौर यदी है सफल्ताकी कुशी । 
आजीविकामें सफङ्ता दिखने बाल दूसरा प्रधान गुण हे व्याव- 
दारिकः ज्ञान । कोई पटा-ङ्िखा युवक भी अगर व्यावहारिक ज्ञानसे 


ॐ व्यावद्रारिक ज्ञान अर आजीविका # ‰७ 


घून्य हे तौ उसकी पटाई-टिखारईका कुद मृ्य नीं । पट्-छिलिास्का 
तभी कु्ध मूल्यवान दो सक्ती ह्‌ जव उसक्रा दृष्ट सांसारिकः उपयोग 
दो । यद्‌ उपयोग व्यावहारिक ्ञान पर निर्भर हाना ह । मेद्िक पाम 
करकः जी आजकट्क छ्ड्क व्यापारि्यो की साधारण चिह्र दन चा 
रखे, पौस्टण्ठिप यआदहिकी साधारण शिकायतताकी विदि तक 
दिखने योपय नहीं द्योते । फिर व्यान्दारिक्‌ दषस उनकी चिष्षाका 
मूल्य दी स्यादे† स्क्रुखोकी जसी चिक्षा-त्रणाटी हे, उससे तो कोई 
व्यावहारिकः ज्ञान प्राप्त कर नदं सक्रता, इसय्िये प्रत्येक विदार्धकि चि 
यष आवदयक्र ह, कि बद्‌ उपरागित्राकी दद्धि भीन्चान प्रात्रकरता रद 
ओर्‌ जो कुं पदु उसरमेस करितनका उपयोग क्रिन हूपमं हयो सक्ता, 
यह्‌ भी सोचता र्ह्‌1 व्वाव्रदारिकः ज्ञान घर ओर समानम प्राष्य 
सक्रता ह । सृष्टम चुद्धिका विद्यार्थी वर ओर बाहरकी प्रत्यक वटनाकौ 
दख मीर सुनकर उसस व्यावहारिक ज्ञान प्राप्तकर सकना हं । जीचन- 
यात्रामे यदी न्नान चुवक्तका सवस अधिक सहायक्त होता ह्‌, इसय्ये 
प्रत्येक युवकरको इसका दुट-न-ङट मात्रामे ज्ञान होना आवरृयकं हे । 

व्यावहारिक च्वानक् सम्वत्मं छिखिति दए चद चिचाय 
वमे करु लिखना यावदयक ह) स्याक्रि दिष्राचार्‌ व्यावहारिक 
त्लानकादहीअंगहं । घर यये हृए्‌ व्यक्तियोाकः साथ नभ्रनास पेड 
आना, उनक्री चखातिर करना, उनक्र खान-पान ओर आरासकां 
ख्या रखना भारतीय दिष्ाचारका महत्‌ अद्ध हं । दृसरके घर 
जने पर्‌ भी मिष्ट भापण द्रारा उत प्र्न्न ओर परितरप्र करना, जरह 
तक्र दो सकर दूसरेकी निन्दा न करना, दूसरी वात ध्यानसत सुनना- 
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दो आदमी वात करते हौ तो वीचमे न वो टना, बोटना आव्‌- 
टयक ही हो तो उनसे क्षमा माँग कर वोटना, वखाच्छादनमें छोक- 
संचिका ख्याल रखना, यथास्थान चेठना, मध्यम स्वरसे बोखना, 
खाँ सने. खखारने, थृकने आदिके समय स्थानादिका ध्यान रखना 
शिष्टाचार दै-जो व्यक्ति इन गुणोसे भूत्य हे, वह॒ सभ्य समाजे 
उदर नहीं प्राप कर सकत्ता । प्रत्येक युवकके लिये यद्‌ आवटयकं हं 
कि बह सभ्य समाजय उष्-वेठ कर वर्हि उठने-वेठने, बोलने- 
चालने मौर रहन-सहन आदि की जानकारी प्राप्न करफे उमका 
उपयोग करना सीखे, स्योकि इसके विना पठने-टिखनेमें होरियार 
युवक भी छोगोकी नज्ञरोसे गिर जाता द! इस प्रकार हम देखेगे 
कि वास्तवमें व्यावहारिक ज्ञान आजिविका प्राप्ठिका पक साधन ह्‌ । 
आजकल आजीविका--रोज्‌गार गौर नोकरी प्रायः खभ्य सुदिधिन 
ओर सम्पन्न छोगोके हाथमे होती हे, जो इन वाह्य यिषएराचासेश्री 
ओर हार्दिक शिष्टाचारो की अपेश्वा अधिक्र ध्यान देते! दया करके 
रोज॒गार-धन्धे घोर नोकरी दे देनेका युत चल गया--अवतो जो 
युवक भीतरी सौर बाहरी दोनो दी दृष्टस चिष्ट, सम्य, सुसंस्कृत, 
मानदार्‌ भोर सुभापी होगा, वही देसी जगहोमे वाजी मारले 
जायगा सभी दृष्टियोसे अपनेको उत्तम सिद्ध करने वारे युवकतो कत 
चयि माजकल संसारे स्थान दै; पदे-ख्खि मोदुओके लिय नदीं । 
प्रत्येकं उचचािापी युवकको चाहिये कि वहं एेसे रोगोमे मिल -जुख कर 
उनके आचार-ज्यवहारसे शीघातिरीघ्र परिचय प्रात करङेजो उच श्रेणी 
क छोगोसे अधिकं मिरूते-जुखुते ओर सामाजिकं सम्प रखते दै । 
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कोः भी युत्रक जव किसी रोजूयार-धल्पे वा नकीभे 
दग जाता ह, तो उत्त जय सपनी विया-दुद्धि सौरे व्याचद्ारिकः 
ज्ञानक्ा उपयोग करके याग वटनेका धवमर चिल्ताषहु, कम उभ 
यद्‌ दिखने माक्रा थी मिटा किव्ह्‌ यार्थिकं प्रबन्धं कस्यै 
पटुता रखता ह खोर आजीचिकाक यिं प्रात्र धनका सटुत्ययं समप 
किस प्रकार यचिप्यकः यि भी छ संपरहीतत क्ररफे सत्रायट्यी 
वनता ह । मित्तव्यचिततार द्रा संसारम साधारण वुव्फ कंते व्र 
चड़ व्यक्ति वन गये ह्‌; इसका दद्रादस्ण देने वरतो प्रमी एक ञ्मर 
पुस्तक घन जायगी, किन्तु यौ ऽनना वनद देनातो अनिर 
होगा करि अधिक अधिक धन कमान वाद्छोति अर्घ नितन्ययित्त 
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मौर किप्रायतक्चारीसे काम नदीं लिया, वहो अन्तमे छन्दं फटेदा 
होकर इधर-उधर भटकते दैखा गया ह । प्रिनूरलर्चीनि बड़े-बड़े 
रदैसजादोको दुकड़ोका युदताज चना दिया भौर वडे-वडे सेठ साहू- 
कारोके ट्डकौको दर-दरका भिखारी वना दिया । नोकरी या धल्ये 
मे हसे जो छु प्राप हो ऽसे वटनेकी चेष्टा जारी रखते हए भी हमें 
अपना खच इस प्रकार चलाना चाहिए किं बीमारी, सादी, गमी 
आदि भावी आवदरयकताभोके स्यि कुछ वचं रहे ओर जरत 
पटने पर किंसीके सामने कर्जके खयि हाथ न पसारना पडे । 

यद्य क्रर्ज या णके सम्वम्धमे क शव्द छिलिना विषयान्तर 
नही ह्येगा । कज खेकर कोई भी नोकरी-पेला या व्यापारी समद्धि- 
सारी ओर चिन्तारहित नहीं हो सकता । जिसने कजं लठेनेकी 
आदत डरी समञ्च लो कि उसका सर्वनाश निशित ३! यहं 
करज लेकर तबाह होनेदारोकी सुती बनाकर हम पुस्तकका आकार 
बदाना नहीं चाहते, पर प्रत्येक गौव, कस्वै ओर नगरमे ठेते छोगो 
की प्रचुर संख्या अनप्रयास जानी जा सकती है जो कृर्जके चंगुल 
फसकर अपना सव॑नाश कर श्वुके है । रेसी अवस्थामें प्रत्येक युवक 
का यह्‌ नैतिक कर्तव्य है कि वहं यथासम्भव क्रर्जसे क्चते रहनेका 
प्रण कर्‌ छे जौर सो कछ अपनेको मिरूता हो उसमे से थोडी-वहूत 
रक्रम एसे सवसरोके च्यि एकत्रित करता रहे जिसके कारण इसे 
क्रं ठेनेके स्यि बाध्य होनेकी सम्भावना हो । 

प्रत्येक युवक का यह्‌ सवं प्रथम कर्तव्य है कि वह अन्य सभो 
बातोके साथ आर्थिक ष्टि भी स्वावलम््ी चने ! स्वावर्स्बी 
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वननेकः लिये सपनी कमा्नं स दट-न-दृच्छ टगातार सं्रदीतत कसते 
रहना अनिवायं ह । क्चत्तकी रकमक्ो जमा करने मी दो स्वौ 
तम तरीक ह--एक नो डाक-खनेका सेवि वंक यर्‌ दूसरा 
भियादी वीमा । लिन छोगाश्ची नौकरी या धन्धा स्थायी दद्वका ह्‌ 
उनके चयि तौ यह्‌ परम वांछनीयदक्रिवे अपनी आमदनीक अनु 
सार णक सास रकम दज्ञार-दा-दज्ञार या पाँच दस दज्नार्‌ का 
मियादी वीमा करा ठं | उमक्रा मत्य यहल्ैताद्ं पि 
मियाद पौँच दमत या वीस वर्म वादं च्म अदुक स्वम दो-चार 
याः हजार मिट जाय । इमक चिवि उस मासिक, तरेमासिक या 
वार्धि क्रिस्तोमं एक निदिवत रकम वौमा कस्नीमं जमा कृरानीं 
पडती ह । जिन गँवा, कस्वा या कादर बीमा क्स्यनियौ नहीं 
ह, वर्कः लोग अपने निकटय्नीं वड याहर डी वीमा कम्पनिचाक 
एजेष्सकर द्वारा चीमा कर रेते द मोर इस प्रकार करिफायननारीकी 
स्थायी आदत ड दते द । जिनक्री आमदनी स्थायी या निरिदन 
नहीं 2, छन्दं चाहिये कि पने पासके डक्रखानेके सेर्चिग वेके 
अपना हिताव स्यो छं; जो चार्‌ अने णी खुल सक्ता है, योर 
सपे अपनी आयक्त अन्रुसार्‌ मासिक या साप्तादिक छु्छ-न-कु्ध 
जमा करते रद । दरस जमा की हु सकरम पर २।) सकट सालाना 
व्याज सी मिखा हं र मध्यम रेणौ खोसाके दियं यद सवै 
छरक्षित वेक दै। इमे एक विदोपता य भीदंकरिं आपश 
कस्या, वाजारो ओर गवाम, ( जँ कहीं भी डाकखाना ह्‌ ) चहं 
हिसाब खोट सकते ट भौर आवद्वकताघुसार यदि आप किसी 
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छस्यत्र जगहको स्थायी शूपसे जार्ये तो वाके लिये परिवर्तित करा 
सकते है । बडे वैको मे रुपये जमा करानेमे यह सुविधा नदीं है कि 
आप अपने हिसाबको छोटे शदरो, कमस्बो या गोँवोमें परिवर्तित 
क्रा सके, क्योकि छोटी जगहोमे रेसे वेकोकी शाखा होती ही 
नदीं । 

युबकोके छ्य यह्‌ भी अआवरयक है कि जब तकं वहं आर्थिक 
दृ्टिसे पूर्णतः श्वतन्त्र न हो जार्यै तव तक घरवा या पिताक भरोसे 
पर विवाह न कर । इसका यहं मतल् नहीं है कि वहं अपने परि- 
वार वारो तथा पितता पर अविर्वास करे ; किन्तु वास्तविक सुख 
तभी मिल सकता है जव आर्थिक दृष्टस परमुखापेक्षौ न बनना 
पड़ । इसके लिये यह्‌ आवश्यक ह कि प्रत्येक युवक विवाह करनेके 
पूर्वं नौकरी या कोई व्यवसाय करके स्वतन्त्र शूपसे ऊुछ अजित 
करने छौ ! पतृक सम्पत्ति या परिवार बारोकी सहायताके भरसे 
विवाहं करके को भी स्वतन्त्र प्रकृति का युवक सुख नहीं भोग 
सकता, क्योकि मादुम नहीं कब परिवार बारे मदद देनेसे दाथ शवीच 
रे या पिता अप्रसन्न होकर आर्थिक सहायता से वञ्चित र्खे । 
एेसी अवस्था अने पर विवादित युवक विशेष कष्टका अनुभव न 
करके देशा या विदेश जाकर किसी-न-किसी प्रकार अपना उद्र- 
पोषण कर सकता हे, किन्तु विवाहित होने पर॒ उसके परमे वेडी' ` 
पड़ जाती हे, ओर हमारे देशका रिवाज त्था सामाजिक अवस्था 
एसी नहीं है कि हम खीको ल्य शदर-शषहर धूमे मर रोजगार 
ताश करे । 
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युवावस्थाक्र आारस्धरमं जवानीक्री नगद सौर पेन्द्रिक भोगी 
द्यछ्सास प्रायः युवक चिचाह्‌ करलेकर चये ससत्सुक दिखायी दतत 
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ह| यच्चपि हमा ददाकी प्रधापम्नी द क्रिप्रायः मोँ-ताप योर्‌ परि- 
8 5 विवाहं दीघ्रना क्रतं + यद्रि 

चारकः तडू-वृहु द्ा वुवकाक यिव्राहम दात्रना कमत द्‌; क्रन्त या 


युवक यपने मँ-वाप खा परिवार. याद्या पर्‌ यह वात सधी भनि प्रकट 
करदं करिब जद वक्र थार्थिक्ठ दरि स्वतन्त्र नदी दो चतः 
स्थति नोकरी या दुकानदार सादिक धन्धेसे छ कमाई नदीं कस्तं 
लगता, तव तक्र घह्‌ विवाद नहीं करना चाद, ता कोद भो समध- 
दार मौ-बाप वा परिजन इमका विगोध नहीं छो | 

जंसा करि उपर चनलाया सथा र, नोक्ररी या च्वच्साय करये पर 
दस्त द्री किपायतलारीकी आदत डाल छने पर सत्तम वड़ा सुख 
मिट्ता द मौर मछुप्यमें खदा स्वावद्स्छन, आत्मनिष्ठा, निर्मयताः 
द्भवसर सा जाने पर्‌ उसका मुक्रावद्य करनैका साहस ग्देता ह्‌ | 
स्दालित्त धन थद परिमाणं जमा रहै पर्‌ भो मनुच्य अपे द्रय 
मे एक प्रकारक आ्ठाद्‌ भौर सरि अनुयव चरता ह । भितव्ययी 


् ५ > तप्यत क ह च | (क भः यर ४ प्रत्येष 
युवक मनम सदिप्यकौ चिन्ता कभी चक्रः नदीं छमाती | प्रत्येकं 


[क 
[य 


परिरिथतिका मुक्रावद्य करतेके च्ियि वह्‌ तैयार मिच्ताट सोर 
चत्रराहट उसकरः पास नहीं फटवमती । किप्यायतसार या मित्त्ययीः 
गुचक्रक्छो अपनी इस बादनका सवस खुन्दर वदद इस प्रकार 
मिखता ह करि सक्ता रहन-सहन) भोजन-छाजन साढा सोर चरित्र 
निम दोता दे । याख्मप्ते दी इस प्रकरास्की सादगीकी भदत्त पटु 
जनक कारण वह फिञुख खर्वी अर चरि ध्रष्ठताकी सर्‌ क्रम 
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कता है । प्रायः खमी लाहखचं या उड़ाऊ युवक फैशनके भक्तं मौर 
चारिक दृ्टिे पतित होते है, इसच्ियि यदि इम मितव्ययिताको 
चरित्र-निर्माणसें परम सहायक ओर युवकमात्रके छ्यि महाप्रसाद 
मने तो अनुचित न होगा । वद्ुतसे एेसे युवक जिनके पास पर्यात् 
येतरक सम्पति दै, दोस्त मित्रके चकमेमे आकर या समामे कंजूस 
कहे जनेके भयसे अपनी यैढीका सुह खोक देते ह । ओर छ दिन 
तक दोस्त-मित्रो मौर समाजवाखोमें उनकी वाह्‌-वाही हदोत्ती है, 
किन्तु जहौ जया परिस्थिति वदी कि दोस्त-मित्र सगे-सम्बन्धी 
सब हवा हो जति है ! यदि आरस्यसे दी मितव्ययिता ओर सादे 
जीवनका अस्यास होतो प्रथमतो दुर्दिन अनेकी नोबत ही नदीं 
आती सौर यदिं माये मी तौ सादे सोजन-छाजन सौर परिमित 
व्ययफे कारण वैसे कण्टका अनुभव नदीं करना पडता, जेसा एक 
साहखच॑को ेसी अवस्था करना पडता है ओर शारीरिक तथा 
मानसिक वेदनाका शिकार बनना पडता है । इसलिये मितव्ययिता 
न केवल धन-संग्रहुके लिये दही आवरयक है, प्रत्युत इससे चरित्र- 
निर्माणे भी सहायता मिख्ती है । मानव स्वभाव ठेस है कि एक 
व्यक्तिको जितना ही युक्तस्तं होकर धन खच करमेको भिदे उतना 
ही वह उसके नये-नये साधन खोजता है ओर उसके गिद॑ं उन 
साधनोके प्रस्तुत करनेवार्छोका स्चुण्ड जमा होने छाता है, जो उसे 
पत्तनके तमे टकेलनेमे सहायक होता है । संगतिका प्रभाव मलुष्य 
पर पडता ही है ओर धीरे-धीरे फिखछ कर पतनके इतने समीप जा 
पहुंचता है, जिसकी उसने कमी कर्पना नदीं की थी ! आर्थिक 
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ट्प्टिय सस्पत्न होतेद्य्यी ज मित्तव्ययी दाना दह उक्र फस 
टस प्रकारक अवाच्छनीय स्वाधियो दण्ड नदी आता, स्यार 
उक (मिदव्यवि्ा देखकर वह जनता ख उस पर उसका माय 
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नदीं चख सक्रनी | 

लिस यवके मितव्ययिता गुण नीं ह, मद्य दना चा्िय्‌ 
कि वहं कर्तच्यनिष्ट नष्टं हं | जो व्यक्ति अपनी सारी कमा छु 
ठेता है, वह्‌ अपने पारिवारिक यर सामाजिक कन्तव्योते चु 
जाता द । प्रत्येक युवक्रका संखास्मे कोई न करद आधित दना 
मौ, वाप, भार्‌, वहन त्था अन्य परिजनाकेः यतिरिक्तं उह निक 
भविप्यमें हौ विदाह्‌ करकं गृहस्थ वननेवाद्य द्यैता ह्‌ । देसी सवस्थानं 
उनका द्रव्य-संग्रहन करना सामाजिक पापद्वु । द्रव्य सेग्रह न करने- 
वाल श्ुबकं अपने आपको ही नहीं त्रियाड्‌ देना, प्रत्युत चद्‌ अपन 
समस्त सगे-सम्बल्धियो तक-का भचिप्य व्रिगाहुनेमे सदाय होता 
हं । सारतीय परिवार पद्वत्ति रेस ट कि एक दना युवसे उसके 
सी सम्पीय इछ -न-कट सद्रायत्ता पानेकी माद्रा रखते षै; किन्तु 
लो युवक मितव्ययिता अर संग्रदणीख्ताकी आदत नदीं डाख्ता उ 
उन्द्‌ अयनी सद्टायतात्तं बन्धित दही नदीं करवा, वरन्‌ सपना भविष्य 
भी अन्धकारमव वना सेना ह, प्याफि पिस स्वार्था व्यक्तिः पासं को 
सी अपना-पराया नहीं फटक्ता, न कभी कोटर सकी 
करता हे । समी तर्द सुख -डुःखमं वद अक्रा रदत ह योग कोई 
भी व्यक्तिः उसे उच्छी चषि नदीं देखता | 
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सी केवल स्वार्थकी दृषटिसे विचार किया जाय तो भी भिततन्ययिताका ` 
महत्व कम नदीं होता ! यदि अपने आधित मौर सस्बत्थियोको 
किसी प्रकारकी सहायता देना अभीषएनदो ततो भी अपने जीवनम 
सफलता प्राधिके च्वि अर्थसंग्रह आवरथक ३ । कोई भी व्यक्ति जो 
युवावस्थामे कियत करके अर्थ-संम्रह नहीं करता, उट्ती उम्रमे 
पछत्ताये बिना नहीं रह्‌ सकता ! अपने निजी सुखके ल्य मौर 
बाल-वदे बारे बन जानेपर अपने निकटतम परिचारके स्यि भी कुछ- 
न-कुढ संम्रह्‌ न कर रखनेवास वास्तवे पड्ु-पध्धियोसे भी गया- 
बीता है, क्योकि इत्ते भी भविष्यके ल्य फ़ाल्त्‌ रोटी छिपाकर रख 
दिया करते है; शहदकी मक्लिर्यौः एक-एक कूटसे मधु-संचय करके 
उसे भविष्यके ल्यि ही सिरजती है--षिर भल मनुष्य, जो अपनेको 
छृष्टिकी सवोत्तम रचना समञ्चनेका गवं करता है, संचयरीख्ता ओर 
भविष्यदरदताके सदृ शु्णोसे वेचित हो तो कितने दुःखकी वात है । 

प्रत्येक उपाजंनशील युबकको चाहिए किं वह्‌ सुपयेके महन्त्को 
समद्ये मर श्पयेके विना देरमे छोगोकी जो दसा हो रही दहे, ‹से 
समञ्चनेका प्रयते करे । हमारे देक प्राण-देहातोपे जाकर देखिये; 
एक-एक पेसेके विना छोरमोकी च्या दुर्दसा हो र्दी है । किसानोकी 
यह्‌ अवस्था हो रही है कि दो-दो चार-चार शूपयेके बिना उनकी इल्नत 
उतर रही है--उनके फटे हए ॒मेरे-कुचेे वख दी उनके जीवनकी 
कहानी कह रहै है । पेसी दशमे केवर ठे्यो-आरामके चयि पेते 
फोकना अपने इस दरिद्र देशक साथ अन्याय करना है । 

यह्‌ कह्नेकी आवरयकता नहीं कि जिस व्यक्तिकि पास रुपये 


ॐ भिनेन्ययिना सौर स्वावद्स्यत , & 


नहा दुः सारस कमना अपना अदसर्‌ सच््नाद््‌ न दन्वर्न | 
[ कि शप्रय घाम 
गप्र दातपर्‌ द सद्रपाच्छ छ मुल्व दा नच््नरद्‌ 1 मननु 


दनपर्‌ तडू-वुदरु ।वद्रोन्‌ आर्‌ युमत्रान दर्दुर ठाकर सात प्ति 
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वदद खच कर दना खार उसक संकी टमी कऋदिदाच 
स्ता नस मृरता नदा तो सर्‌ स्वाद) 
>, व ५८ ग [यि [93 ०० = [दा (= ५. न अ {वद्यम्‌ 
अन्रापातन दा स्तरोवन्स्वचक्ं जद 2 अर्‌ संस्तोग्म स्त्र 
प्रर स्च तन्यता = >: म्र ० 9. म््{ॐ न त भभ २ 
सर्‌ स्वतन्नताश्न ठर अर्‌ कष ताञ्‌ नदा द्‌ । पक स्वावन्ध्य 
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व्यक्तिः ही अथनी इच्छादवार्‌ पी, उल-फिर सौर जानन 
सक्ता द्‌ | निम आरधिक्र स्ववन्यता नीह, कहं संख्वारमें रहकर 
मोतिक सण्पलना नदीं प्रा्रकर सक्ता । आर्थिक स्व्तन्त्रतानं 
तानक कारण छगाक्नो सच्छ-तुर्‌ तमी च्म करते पडते द्व मौर 


॥ 1 


(8) ॥ [#) [५ [१] न्क ~ दिय 5 यवक (५ 
पराया दसना--नोक्रर-- करा पटुना दः दसाय व्रत्य युचकक 
५ च ॥\ भ्न मि ॥ [३ पि ५ 
द्य यद्‌ परयवान्न्तात द्‌ = वह्‌ ब्र अयथपाजन चर्‌ सार उनका 
चद्र प ए भ्य सययै्य म्दृदपयारा = त्या ८५५. युकः द क 
वादु कमाये प्‌ च्पयेक्ता सदुपयोग कमकत हुए भविप्यक्रे दिये 
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र र्खजजिससे ञ्य परतस्त्रनाक्ना दुख कभी ने भरना 
यदं ¡ टस चादको स्मरण रस्ना चाहिय कि स्फया कमाना जितना 
कठिन टे उसका सत्रह कगा रसस मी अधिक कठिन ह्‌, इदि 
खुर सोच-विचार कर पंते-पतेका सदुपयोग करने हुए रपया खच 
कर्ता चादिए मीरः सिप्यके ल्य इद-न-छ्छ संप्रह अवदय कर 
टना चाद्िएु । 


विवाह 
~+ ० ~ 

रृदस्यमयौ सखष्टिको समद्यनेके लिय हमे सवसे पहरे मनुष्य 
जातिकौ उत्पत्तिका इतिहास जाननेकी आवरयकता है, क्योकि 
वास्तवमं मानव-जाति दही सखष्टिका प्रधान अङ्कः दै। यदि मानव 
जातिका अस्तित्व न होता तो सृष्टिक अन्य समी जीव-जन्तु व्यर्थ- 
से थे। मनुष्यने दी ष्टिम उपयोगितावादकी चष्ट की ओर अयने 
प्रखरः बुदधि-बलसे उसके अन्तत तस्क सिद्धान्त जाननेमे सफ- 
र्ता प्राप्न करनेकी चेष्ठा की । खष्टिके इस सर्वश्रेष्ठ रल-मानव समाज ` 
केदो भाग दहै, जो संसारके परिचाछनसे सम्यक्रूपसे हार बटाकर 
इसे स्वग-तुल्य बना सक्ते है । इन दोनो मार्मोका एक दूसरेसे एेसा 
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क, = श ९ {> 4 य नि नां दमम न (> “रः म 
सन्यात्याश्चतंका सस्वन्ध द्‌ कि पक क्रः वृता दृ्तरक आास्तरव्रपर्‌ 
[न ~ 


विचार दी नदीं क्रिया जा नक्ता । चिन्नान च्तिनी ही जनि स्या 
रन्तु एक भारक अभावं दृमरका अरिनत् 


# 


भ 
स॒ करट; 


कायम करना उक चाकर बादर की वान हं] मानत्रं समाजकये 
दानं भाग हैं खी जोर पुय ! जिस प्रकार पुचयकरे विना स्त्ीकरा 
यस्तित्व असम्भव दरः वत दी स्वी विना पुरपक्री कल्पना सम्भव 
न्दी । मानवनातिक द अद्ध-द्रयक नामंनस्यस द्द यत्तीतकाद्ध 


सषा विकास दोते-दाति मनुष्य जाति इतने विद्तरतदूपनें धरातंट 


(1 
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[न 9 ५, क क व (क 
पर्‌ फं पायी हं । वास्नवमं ये दौना यदव प्रधक्‌ दति हृष्सयी एकर 


द; किन्तु जिस प्रकार किसी यन्य प्थक्न-प्रधक्‌ भाग अप भिच्र- 


(भन क्रय करत हए उसका सनाद्न करत्‌ उसां भच उस 
प्रकर मानव समाजक्च दाना यद्ग अपना-सपनता क्य करत दुष 


संसार-रूपी यच्त्रका संचाटन सुचारुष्टपस करते हं । दौनाके रश्य 
एक है, किन्तु क्रिया-- कत्तव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ । यद्धि यन्यका एक पुर्जा 


4 


|। 


सपना कोय वन्दं क्रदं ना दसरा अङ्क सम्यक्‌ सपण क्य सदा क्ब 
सकता, इसी प्रकार यद्वि मानव समाजका करोर भो अद्क-स्त्री या 
पृर्प--जपना कन्तव्य-पाटन न करे तो संसार्‌-यात्रा सुगमतापूचक 


[क (न 
पृण न ही सक्त्ता। ष 
[कभ [8 ५ ५ क न ५ १ 
पुशपकी प्रकत वदविमुखी हाती ह अत्तः उस्रपर्‌ कन्तध्यका वोद 


रनर वं जपेशवाकरूत अधिक उतरदाचिच्पूण्र होताद्‌ । स्वीक 
प्रह्नि अन्तमुली दोनी ह्‌ सतः उतत अन्तःपुर--धघरका भीत्तरी 
काय--भोजन वनाना, व्रोका पाटन-पोपणः, गृह्‌-प्रवन्य आदि दिया 
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नमा ह । स यनक जमिनादित दै उसका घर उओर बाहर दोनो 
सचारुरूपसे नदीं संचालित हो सकता 1 साक विवाहको श्वर 
समक्चनेकी प्रथा यूरोप अभेरिकाकी सौति मासतम भी चल पड़ी हैः 
किन्तु ज छोग रेखा समश्चते ह वे यदि विरव-सेवा करना चाहते दै 
या प्रह्मचर्यत्रत रख कर्‌ को$ मदद क्रायम करना चाहते है, तव तो 
ओर वात है; किन्तु जो विवाह न करके दास्पत्यजीवनसे वचकर 
काम-छिप्सामे स्वतल्नन विचरण करना चाहते है या कलियो- 
कलियोका रस चखतेके गाप्रामिखाषी है, उन्दः आगे चलकर कभी- 
स-कभी अपने निर्चयपर पञछताना पडेगा } विवाह्‌ बन्धन नही; पर 
वहं पेखा बन्धन है निसमे जक्ड कर मनुष्य संयम, 
वास्तविक प्रेमं ओर सेवा सब छ सीता है । वास्तवे गृहस्थाश्रम 
विच्छ सेवाका संषिप्तम संस्करण या प्रारम्मिक पाटा है, जहां 
मुष्य प्रेमः सेवा, सहातुभूति मोर तितिक्षाका पाठ पटकर तव 
विस्तृत संसारकी सेवा कर सकता है । कोई व्यक्ति यकायक संसार 
का सेवक नहीं बन सकता--इसकी सीदियौः होती है । हमारे 
प्राचीन क्पियौने जो प्र्मच्य, गृहस्य, बाणप्रस्थ ओर संन्यास आश्र- 
सोकी स्थापना की थी, उसके अन्दर यदी गृह रहस्य था ! जब तक 
मलुष्य एक छोटे परिसाणमे कोई कायं नहीं कर ठेता तब तक वहं 
किसी विशाख कार्यके करने योग्य नदीं माना जा सकता । संसार्की 
सेवा करनेके ल्य उसके जिस त्रम मी कार्य करनेकी अभिलाषा 
दो परे उसका छु अनुभव अनिवार्य है । परे बह्‌ एक छोरे 
संसार--परिवार--मे रहकर उसकी सेवा करके कु अनुभव प्रप्र 
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एकाक कक नका कक क क का क 1 ५ १८ 
जज 


रं 


तभी वद्‌ स॒विस्तरत संसारक सेवा करम्लेक योरवदौ सकता 
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^~ न 3 > ध नभ्य 

विवाद कवष काम-वासनाक्ती पर्ति करकं कौटुन्विक विस्तार 
क ७, [क सर 
प्तक द्र्य नहीं किया नाना! दिन्दू-सन्करनिष अमुर 


(| 


[र 
भद्‌ 


त्राह शारीरिक के साथ-साथ यचथ्यरात्यिक्त कत्थन भी दस्य 
1 आत्मिक संयोग भी होना आक्दयक् दु | ण्ट सच्‌ कि दसः 


‡ ॥। 


9 ( [५ ला < (51 1 ~~~ सनसन्् (०. १1 दर ्रधम्‌ 
~ यय स्राक्त उनात्रम साचन्रना वनन चदयकना ६ ददन्द्रू 
11 


कण क 


पृस्पाक्रा सयाच यर यारीरिकि संयान परस्पर मिट सकन ह, 


{4 र्‌] थि [> ~ सो श्र श्रु +~ ग्र्या 0 + पुनः टश्च 
नात्म यारि-विचार काज तधा रच््ा भना ६, चहु परमयः सद्धा 


नक £ । किन-किन रा्चिवाम, किन-चिन नद्यं दत्पस्म स्यी- 


दसीको गणना-चिचार्‌ कद्रवे ट| सक्षत्रं प्रये स्नः 


। ,॥ ॐ+न, चर # # ॥ 3.81 
स्रारीरिक अंगापर पना; इमदिये गगनाक्र यनुम्पर दनक 


यंग-विस्तार्फा विचार शी द्ये जात्रादु । चट सयी सदनीषेः 
छाग इन वरतोकौ न्यं सम्वदर्‌ इनसे ध्रणा फर ह; चस्ति च्य 
जय किगरेपं ओर य्रिकाके चिष्ट्यान अतायिक्ामि मो ध्य 
घातका समथन कियात्तो छोय मानने । हमारी दणि--प्रमीनं 
प्रधाखामं यदी चिरोपनाद्‌ कि एनय माद्री प्ट काह अित्धनः 
नदीं व्रतीत होती; किन्तु उन साधार्‌ वंानिक्र दीना ह| 

विव्रादफ सम्वन्यमं निस्नटिथित यानं प्रन्येक्त दयक दपि 
विचारणीय हः-- 

( १) छ्ट्कौक्ा रपर सर स्वभाव, 

(२) उसकी अवस्था, 
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-८ ३ ) उसक्रो पात्रता अथात्‌ जात्ति-निणय 

(८ ) उसकी रिक्षा-दीक्षाः 

( ५ ) ठसका स्वास्थ्य । 

ययपि आज कल्क युवक यपनी भावी पन्नीको एक नजर्‌ देख 
ठेते ओर यद्धि सम्पन्न ह्ये तो उसके स्वभाव मोर विचारो परि- 
चित हो जनेकी असिलापा अवद्य रखते दै, किन्तु क्या पक्त्र 
सधिकांडा छोग प्राचीन रूदिके विरुद्ध एसा करना उवचित्त नदीं सम- 
छते ओर सिवा थोडेसे उच अत्रेजी शिक्षित नयी रोदानीके साह्य 
के ओर कोई इस बावक्ो पसन्द नहीं करता फिं उनकी वहन या 
कल्या अपने भावी पतिसे बातचीत करे । इसके सस्वत्धमें सरल 
खर सीधा उपाय यह्‌ है कि बर-पध्रकी कोई कुरालस्त्री दी कस्या 
को देख कर उसके गुण-मवरुणक्री जोँच कर ठे। इसे कन्या 
पकषब्राछोको सी कोई आपत्ति न स्ेगी ओर यदि इसे भी समापत्ति हो 
तो समञ्च टेना चाहिये किया तो उनकी कन्यसं कोई दोपदेया 
फिर वे इतने दक्रियानूस है कि उनसे किसी भी एसे परिवारको 
सस्वन्थ नहीं करना चाहिये जो शिघ्षित ओर सम्य हो । चर-पक्ष 
से जानेवारी स्त्री छ्ड्कीका श्प-रंग ओर स्वास्थ्य तो देख दी 
सेगी, साथ दही उससे बात-चीत करके उसका स्वभाव भी जान 
खेगी । साथ दी ्ट्कीकी सवस्था ( उम्र ) भी, जो प्रायः कत्या पष 
वाले वर-प्षुसे छ्िपाया करते है भोँपठेगी ! इस प्रकार सहज दी 
कनल्याके पक्षम खासी जानकारी हो जायगी अौर इसके करने 
किसीको विशेष आपत्ति भी नहीं होगी | 


न ~ल # न कि "र. 
कनन ५0 ^ + + ५१ २८ > भ १ 44 <~ ४ 
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4 ५9 न [क > १२ 4 
साज कटक कर चि्चित यत्काम यद्‌ समा चल ग्रा, 


क्रि अत्य प्रान्तकी ठ्डकीप्त थादीकी ताय । यथपि स्थ टृ 
योर मलमप्यतताक नाते इस वानक्रा विदरोव विरोध नामधारी उय-रिष्ना 
सस्पन्न सोय नहीं करत, किन्तु एसा करनं एक वहुनं चेदु वैज्ञानिक 


१५. क हत्या ध (२ [थ| ~ ध्नम्‌ ~ [शषः स्यं [+ 0 
{सद्धास्तका हत्या दति द्‌ | त्राद्मगच्छा दाद लडका वत्र 
> 


करना, कायस्थ्‌-का-कायस्थ क्ल्यादसं पाणिग्रहण करता सर 


गै, (0 हः (कन [> > 1) ० (४१; 1 ० #-# ४ [9 = 
वेदयक्रा वनियक्मं द्वा दडुक्मसं पारमव करना सवाभाग्रिः जर 


म. (4 ५५ 2 ४ कि अभ) 4 ४ | [1 
त्रान दषम अनुशरः द । पट-दर पालम पकर जानत सस्यं 


५, 


९ | > ५ ५ 
ञौ परस्परागत गुण प्रहण क्रस्नी सौर उस प्र्‌ यपरे माना 
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पिताक जो संस्कारः प्नं द; उच उणा कमे फा ता सक 


॥ १ ॥ 1 
ट्‌ । एक प्राद्मणकी ट्वी नो अपन शिक्षित माता-पिनाद् श्न्य- 
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त्मक्र वाहवर्ण मव घर्म रद्‌ चुका ६3 पक, कुनग्रद्धः स्प्पारिनना- 


ज 


मय घरमं आनन्ट्का अनुभव कंस कर सक्ती सरिया जिम 
जाति थर जिस परिवारमें पक विषयक प्राधात्य चदय सामः ४ 


भै" 


कस्मात्‌ उस परिवारय एक प्राणी दुम पते परिवारदं छ) 


धुसेइना जहाँ &नसे नितान्त भिन्न यानाच्रसण हौ; सस्वाभायिणत 
यद ता हया सन्दजतीय विव्रा-निपेधका पटला खर्‌ वाप कार 
अव आन्तरिक ओर सनोचित्तानत्मकं चरण दिवे } वरद स 


५ इ ७ ) 


स्वीकार करगे कि प्रत्येक जाहिमे नघ्रता, सनक्षीटना, आधर 


कलसी खीर उदारता आदि रुण विभिन्न परिमाणे छेते ट} न्न 


4 [न [ष 
रणा्थ मौसत्त रूपें एक वंद्यमे जितनी नम्नना छर्‌ सहन-श्ीष्पता 
होगी एक क्षत्रियमे इतनी नदीं हो सकती चाहे मधिनय छार सम- 


1 
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हिष्णुतकरे कारण उसे हानि दही उठानी पड़ । य सच ह किडस 
नियमके जपवाद्‌ भी है ओर क्षन्रियोमे भी सहनक्रीख अर विनम्र 
मि सकते है तथा कैदयोमे भी अदिनयक्ीठ तथा असदिष्णु पाये 
सति है, किन्तु यहं नियम्‌ सामूहिक रूपमे देखा जाता है, च्यक्तिगत 
रूपे नही, इसके कारणो पर विचार करते हुए हमे यद्‌ मानना 
पडता है करि कुत कार्ते एेसी चृत्तिमे पडे रहनेके कारण इन 
लातियोके मन पर अपने-सपने पेगो-ज्यवसायौका गहरा प्रमाव 
पड़ा है । क्ष॒न्निय जाति सदसो-खखो वर्पस डती ्गडती यर 
सासन करती आयी ई अतः उसके पेरोका उसक मन पर गदया 
प्रभाव पड़ा है, इसी तरह वैरय जाति सदासे व्यापार करके धन-रकमें 
दत्तचित्त रहती आयी है, अतः उसमें धन र्घार्थं मितव्ययिता सौर 
आत्म रघवर शारीरिक शोयं तथा युद्ध करके अभावमें नस्ता 
स्वासाविक रूपमे आ गयी हे । देसी मवस्थमे इन विभिन्न जातिया 
से बेवाहिक सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमे सवन्छनीय ह! हँ, जो 
खग इन जातियो क दायरेसे चाहर निकल आ गये है, वे यथेच्छाचार 
कर सकते ह, यद्यपि उन पर से भी अपना पूर्वं जातीय प्रभाव असें 
तक दूर नीं हो सकता 1 अनेक राताब्दीसे उनके पूर्वज जिस दद्ध 
का जीवन व्यत्त कर चुके है, यह सम्भव नहीं है कि उसक्र प्रभाव 
यकायक दर्‌ हौ जाय | 
अव रदी अन्तर्रन्तीय विवाहकी वात । सो इसका खण्डन तो 
सहञ दी मे दहो जाता है ! प्रायः एक प्रान्तका खान-पान, चस्ता- 
च्छादन, आचार-व्यवहार सौर भाषा दूसरे प्रान्तसे भिन्न है, इस- 


कै [विक्राह्‌ 2५ 


थ त थ ज ~ त ण न ज 





चयि एक प्रान्त युवकौ दूसरे प्रान्त युवती यदि अपन 
सोन्दर्यस्ते आकर्मित भी कर ट तो उपयेक्त वाते समता न दोन 
कारण इसक्तामन कभी पूणः मिखदी नदीं सक्ता । यद्‌ स्यामा- 
चिक है किएक प्राल्तक्रा निवासी अपने प्राल्तके रस्मोरिवाजः 
खान-पान नथा भाषाक दृमरं प्रान्तक्तौ अपेश्ना अधिक पसन करता 

भिन्न रस्मोरिवाज) सान-पान तथा यापा रखने वाद्धी 
युवी उसक्र सनको परृणतः कतत जक्रप्ति कर सक्रनौ द यह्‌ सच 
दकि युते पथ-च्रष्ट हिन्दुस्तानिवनि जिन्न अ्रेज्जी सापन्ले 
अपनी मन्र-भापा, संत्रेनी पाको अपना जातीय वाना, अर्‌ 


यप्रेनी भोञजनक्रो स्वीकार कर अपना खाद्य वना दिया ह, अन्त- 
परन्तीय विवाह पवि हषर मोर उन्दने समदा है कि उदनि यापा, 


मेप भौर भोजन सम्बन्धी पकता स्थापित करनेका माद्य कायम 
किया, किन्तु उनका वेवादिक जीवन कमी भो सचठ्ट यहीं हमा 
ओर द्रास्पत्य प्रेमं केच कामामक्तिफौ द्यी जद पर ही अक्छ- 
स्विते शद्‌ गया चस्री अवस्थामं उक्र पारिवार्ि सुख कथीमी 
नसीव नर्द ह्य सक्ता । सं इनकी सन्तान हौ पना चिरप जातीयं 
सौ्च स्ख सकती ट । वद्धाटी, पावि योर वद्घारी, मद्रासियोमें 
जो द्म प्रकारफछी आदिय दमि दर्मं हृद्‌ द उनका अन्तिम परि- 
णाम दुल्दरर नहीं द्मा । 

अव कम्याकी यिक्ना-ग्घ्रा पर चिचार्‌ कीजिये | साधारणतः 
पट-लिख दना, माजन वना डना; सस्य गरह-कायास सिं ठ्न हना त्तथा 


सीन-पिसेने चथा सद्धीतमे स्या स्खना हता द्‌ । गृहस्थे 
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धनाछ्यकी ठ्डकी होनेके कारण ही विवाह-सस्वत्थ करनेको तैयार 
हये जार्यै; छ्डकीके गुणावग्ुण, अवस्था ओर शङ्क-सूरतपर विचार न 
व्र वहम युबकको इसका विरोध करना अलुचितत नदीं है, स्यौकि 
अन्ततः थुयकको ही उसके साथ सारा जीवन व्यतीत करना हे, 
उसफे माँ-वापको नहीं । मोँ-वाप तो थोडे समय तक दी जीवनमें 
साथ दे सकेगे । एेसी अवस्थासेँ सदोप छ्डकीका परिणय युवक्के 
ल्यि विष तुल्य हो जाता दै भौर उसे परे पछताना पडता है । 
छ्डकीके मोँ-नाप भी फिर उसे विरोष सदायता नहीं देते--विवादह्‌ 
करके अपना पिण्ड छरुत है । 

प्रत्येक युवकको विवाह करनेका अधिकार नेत्तिक दृष्िसे तभी 
है जब उसकी शारीरिक अवस्था िल्छुल दुरुस्त दो । वह रोगादिसे 
रहित दौ ओर उसकी मानसिक अवस्था भी पूर्णतः दुरुष्त हो । 
इसके बाद्‌ उसे शिक्षाक साथ आधिक दृष्टिस्ते भी स्वावलर्स्वन 
होना चाहिए । बिना इन दोनो दी दृष्ियोसे सम्पन्न हए विवाह 
करना नेत्तिक अपराध है, क्योकि निसख प्रकार सस्थ पुरुप यह 
आचा करता है कि इसे स्वस्थ पल्ली भिरे उसी तरह स्वस्थ सखी भी 
स्वस्थ पुरुषकी दी'कामना करत्ती है । क्योकि रोगी पति भी स्त्रीके ल्य 
भारस्वूप हो जात्ता है, इसच्यि प्रत्येक युवकको अपने स्वास्थ्यका 
किचार करते हुए दी वैवाहिक सम्बन्धकी आर्कोक्षा करनी चादिए 1 
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यद बहनेकरी सावदयक्रता नहीं कि विचाह्‌ करते दी पुरष एक 
प्रकारक क्तल्य-व्रत्धनम्‌ वथ ततादं सार उमपर्‌ एक्‌ प्रकारक 
पिधेप लिस्मेदारी आ पडृतीह्‌ । पुरुप पर च कवर स्त्रीके भरण- 
पोपणक्रा दी उ्रद्ायित्व ह; वरन्‌ प्रत्येक दृष्टि उसपर स्त्रीक प्रसन्न 
आर सन्तुष्र रण्नक्रा भार्‌ दोना हं । जो पुप्‌ छखपने इस क्त्ये 
फट ह वही प्रिवादका नन्द मी प्राघ्र कर सकता हं | वास्तचमे 
पुदपको चादि कि वह्‌ स्वरीक्रो अपनादही एक अङ्क मद्ये इसी 
भावनान्ने हमारे पूर्व पुस्पानि स्मीको अरद्धाद्धिनी कहा रै । स्तियोका 
अदुर्‌ करना भारतके यिये को नवात नहीं र मलुभगवान्‌ 
कह्‌ गये ह:-- 
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यत्र नार्यास्तु पूल्यन्ते, रमन्ते तत्र दैवता 

गोस्वामी वु्सीद्ासने भी स्वरियोके आद्रकी परिपाटीका 
चित्रण रामचरितमानस अनेक स्थानोपर करिया है । भगवान्‌ 
रामचन्द्रे जिस समय वन जाते समय गंगातटपर नोकामें वेठकर 
पार किया था, तव धरिया चहाई चद रुरा का रिष्टजनो 
चित व्यवहार प्रदरित किया था | 

खियोके प्रति आद्र-भाव तो रखना ही चाहिये, साथ ही ऽन 
पर पूणं॑चिद्वासर रखकर उनके गुणोकी कद्र करनी चादिष । 
संसारके सभी स्त्री-पुरूपोमे को$-न-को$ दोप मिकरते दी है, किन्तु 
किसी दोधकरे कारण उसके गुणोका माद्र न करना अशिष्टता मोर 
अंसभ्यताका रक्षण है । स्त्रीमे यदि कोद स्वभाव जनित्त अथवा 
व्यावहार्कि दोष हो तो उसपर खीजनेके वदरे उसे सोम्य शब्दे 
समश्चा देना अधिक प्रभावोत्पादक्‌ सिद्ध होमा | 

बहूुत-से पुरूष स्त्रियोको काम-वासनाकी पूतिका एक साधन- 
मात्र समदते है सौर इसथिये गृहस्थ सम्बल्धी अस्य शुणोपर ध्यान 
न देकर उनके सौन्दर्यकी ही उपासना करते है । यह भारी भूख हैः 
सर्‌ कुछ ही दिनोमें युवावस्थाका उपान रान्तक हो जानेपर पुरूषको 
अपनी भूर मालुम हो जाती हे } पुरुषको चाहिए कि स्त्रीमे आचार 
व्यवहार भौर सामाजिक सेकजोर सम्बन्धी जो घटिया ह, 
गृहस्थी-सस्बस्धी जिन वार्तोका ज्ञान उसेन दहो, उसे सिखानेका 
प्रबन्ध कर दे । पाकविद्या, सीना-पिरोना, कुसीदे -वृटे, मोजे;शुच्छन्दं 
ओर स्वेटर आदि बनना स्तरियोको सहज ही सिखाया जा सकता 
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ह 1 वचं दनक पूरं स्तरिय य गुण सद्टर्भँति सीख ज्ये तौ छन्द 
अधिक सविधा रहती ह्‌, क्याकि वच द्ये जनेपर्‌ उनक्रा अधिर्करर 
समय नक्र पाटन-पोपरणमें व्यनीत दन छाना द खर्‌ फिर्‌ उनके 
ययि कह न्र्‌ विद्या सीखना कष्ट्कर दय जाता हं | 
जिस स्वने अपने नहर ( पिनृगृद्‌ ) मं वरियाभ्यासन किया ह्य 
उस पतिग्र्ं पद्या जा सकनाद्र मौर सादः समासमं दीपे 
दन्द ओर द्दिसावक्रा साधार्णत्तान कमा द्विया जा सकतादः 
जिसमे यह्‌ धरक्रा हिसाव-किताव रसना, साधारण पुस्तक 
यद्वि पट्‌ टेना सीख सकनी द्‌ ! वहुत-सी ख्ड्क्रियाक माचा-पितकर 
छाड-प्यारके कारण सैहरमे भोजन आदि घनानेकी सुविधा नदीं 
प्रप्र होती) एसी स्डकियापर पति या पतिगरहवाछाको अकारणं 
कापतस्‌ करक उन्द्‌ सास्य यवेमर्‌ देना चाह | 
पादचात्य देयो क्री दैवा देखो इधर याय्तमें भी स्विवके समान 
मनाधिक्ारकी चचां चन्पड्ी ह्‌ | जर चक्र स्वियाके राजनीनिक 
खार विन्चार-सस्वन्धा सताविकारक्रा सस्वन्ध्रद्‌, वह चक कड्‌ स 
निष्पद विचारक इसमे असदमन नहीं दो सकता; किन्तु ध यह्‌ 
समानताकरा मोग सामाजिक क्षत्रं प्रवय कस्ता हतो इसके साप 
अनेक विपम समस्यां आर उपस्थित दौ जाती हु । प्रकरतिते स्यीको 
पला वनाया दं कि उसकी आवद्यक्छतार्णे पुस्स सिर द अतः यनेक 
पारिवारिक सर्‌ सायानिक्र मामरमें पुर्प खीर स्वियाका हिस्सा 
विभिन्न देता दं] घट काम-काज भेभ्राख्ने, वचक्रा पाटन-पोपण 
करते ओर रसोई बनाने आत्रं यद्व स्वियौ पुरप्का सुकाला 
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करने ख्ये भौर चोकेसे परहेज त्था रसोईसे घृणा करफे इन कामोके 
स्यि नोौकर-नौकरानी नियुक्त करनेका आघ्रह्‌ करे, तव तो यह 
समञ्चना चाष्िए कि वे उस स्वाभाविकं नियमका उदन कर रही 
है, जिसके ल्यि परमात्माने इन्द वनाया ह । उपयुक्तं महत्त्वपूर्णं कार्थ 
सँमाख्नेकी स्नियोसें स्वाभाविक क्षमता होती ह मोर यह वात बिना 
विरोधके कही जा सकती है कि पुरूष ओसतरूपसे इन कामोमे कभी 
स्तियौकी प्रतिस्परद्ा नहीं कर सके है विलायतमे स्त्रियोका 
समानताधिकारका दावा जिस वेगसे चखा था, वह्‌ अव प्रतिक्रियाकी 
अवस्थामे ३ । वहे बड़े-बड़े समाजशास्त्रवेत्ता अव यह्‌ कहने खगे 
है कि स्त्रियँ प्रत्येक वात्मे पुरपो की वराबरीका दावा करके भयंकर 
भूष कर रही है ओर इसका मूल्य समाजको चकाना पड़ेगा । 
भारत चूंकि नकर करनेमे बहुत पटु है, इसलिए वह विायतके 
समाज-घातक रीति-रिषबाजो तक्को अपनानेके लिये इस समय 
बहुत सचेष्ट जान पडता है; किन्तु वह॒ दिन दर नहीं हे जब वहं 
अपनी भयंकर भूल्का अनुभव करके अत्धातुकरणका परित्याग 
करेगा । समाजसे स्जियोकी खच्छन्दता ओर बरावरीके भधिकारका 
दावा पुरुकरे मस्तिष्ककी उपज है 1 इसीने इसे प्रोत्साहन दिथा हे 
उर भारतम भी विखछायत्ती साहबोकी देखादेखी अपनी गृदिणीको 
भी सेम साहब जेसी स्वच्छन्दता प्रदान करनेका घयोग किया जा 
रहा हे। 

ययपि यह नदीं कहा जा सकता कि विवाहित खी-पुरषोको पूणं 
प्रह्मचारौ वनने की चेष्टा करनी चाहिए; किन्तु यह्‌ कना भी उचित 
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नीं धरती द्वीना 1 पुन्य, दासनाच् चिश्ार बन फर स्नीक स्पान््य 
पर कधी विचार हीन करे । पुन्यो चह भृ नदीं लाना चाद्ये 


श [नभ्य 


{च सीकर प्राति सक्र सासा अर्‌ सन्त्यक्त नस्य ‰ [तचम्‌ 


पाटन रय, सन्तोष, नन्रना यार्‌ सत्यनिध्राक साथ कर सक्ता | 
नर्द तक द्य सक्र पिच्य लीनो यपे साहयचकरा यानन्दं देना 
ाद्धिये । परिस्थिति अनुदर दा ठो दयवि, घर वीर प्रयासः; 
यात्राया नी्थ-प्रय्नमे चदा सख्व्स्नी षो साय रन्त, द््यःफि 
ट्ससे शारीरिक मोर मानसिक दोना दी सन्ति पिख्ती द्‌ । इत्स 
सन्यास सीफा यनुभ्य मौ चद सत्रां ॐर्‌ इस समय द्मां 

दू-समाज पमे यद्द्धका जिन करुप-मण्टरकतमें रसे हप है, 
उमस बादर निकट कर दन्द वियः संसारक स्थिक समद्यने 


द्रा न 11 ४ 
सरसरा | 


प्रायः पुर्य चपरनी वौद़ी सी सरोगता, योते यनादीपनं 
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या अनुथवद्यनताक कारम अपनी श््राक्त प्रति यलद्रार श्यद्‌ रखने 
वः कारण अर उमतत अधिकाधिक सुय सौर स्पष्ट व्यवद्तःन 
रनक कारण सन्ददकरा शिकार वन जात्ताद्‌ं ओर इस प्रकतं 

मन्द्रह (र अचिश्रासङ दीवार सवी दोन छली द्‌ । यारस्भपेंद्ी 
इस वान्तौ सावधानी रखनी चाद्धिय छि द्वस प्रकारक प्ररसम न उट 
सक, क्यार दससत गदहस्थ्य-जाचनक्रा माद्यं ददो जदाद््‌। 
यान्ति क्षमा सौर ददारता पुर्षक्ी चयोमाद्‌। इसरो वद्ध पर्‌ वं 
सकी वहुन-सी चुटि्राको दूर कर सक्रता हं | सदृगुणोका आंरिक 


सभाव प्रेव दृर कर देना; तरन्तु यदि संदूगुणोके साय प्रेमका 
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पूणं प्रभाव दृस्पत्िमे छा गया तव तो किर परिवार खर्गं तुस्य हो 
जाता हे। | 

जिन नवयुवकोका चिवाह्‌ अभी हास्म दी हमा है, छन्द यह्‌ 
भूर नहीं जाना चाहिये कि उन्टोने विवाहके समय एक दृसरेसे 
किसी बातका दुरावया छिपाव न रखनेकी प्रतिज्ञा की ह जर 
जीवन-क्ेत्रमे उस प्रतिन्ञाफो कार्यान्वित करनेकी आवश्यकता 
होती हे । यह समञ्लना भूर है कि खीसे सव वातं छिपा रखनी 
चाहिय । जीवनकी प्रत्येक समस्याके साथ सखी-पुरुषका समान 
सस्बन्ध होता है, इसय्यि किसी वातको रहस्य वना कर खीसे 
छिपा रखना बान्छनीय नदीं ! यदि कोई मूल हो गवी हो तो छसे 
स्वीकार कर छेनेमे दी वड्प्पन है । इससे घरमे सुख मौर शाति 
की वृद्धि होगी । यदि दस्पतिके वीमे कोई तीसरा व्यक्ति पड़ कर 
इधरकी बात उधर छख्गाये या मनौमाछिल्य उत्पन्न करनेका प्रयन्न 
करे तो उसे अपने सार्यते अख्ग कर देना ही श्रेयस्कर होगा । 

खी-पुरूषके आचार-व्यवहार वो-चाछ, यर धमे-कर्ममे एकता 
ओर सामंजस्यका होना आवदयक हे, क्योकि इन वा्तोका वेपरीच्य 
दोनोके जीवनको दुःखी चना देता है, यही कारण है किंजो 
छोग अन्तरप्रतीय या अन्त्जातीय विवाह करके काम-वासना, 
आर्थिक छम या ख्यातिकी आइने असंङ्चिता ओर सुधार 
का आदर रखनेके छि आगे बह है, उनका वैवाहिक जीवन अस- 
फर रहा हे । शारीरिक ओर आत्मिक साहचर्यके स्यि यह्‌ आवर्यक 
दै कि पत्तिकी माषा दी पल्लीकी भाषा ह्यो ओर उसका धर्म तथा 
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उमच्रा आचार-व्यवहार पद्लीक छ्रि आर्वह्य! पेसान द्र 
जहौ एक वंगाी छडकी किमी पंजावीङ्‌ व्याद्दी तयी देः या मद्रासी 
टड्क्ी किसी वंयारी स व्यादी गाथी ट्‌ यथवा वेगाटी छ्डकी किसी 
मद्रामीस व्या गयी द, वँ छ दिना तक कव कामोत्तज-जच्य 
तरेम द्या जनक अतिरिक्त उनमं आत्मिक सान्निध्य नहीं वहु सक्ताः 
न उनके वाद-पचे ही यदद या णक श्रान्त या समासक्त प्रतिनिधि 
स्वरूप दो सकने ह । पे्ी जवद्थामं यदि भृख्तया योर क्रिसी 
कारण या परिस्थितिवरया किसी यचा चिघराह इतर प्रान्त या सत्य 


[भ 


भापा-षापी प्रान्तकी द्टकसिन्येद्ी गया) त उव यथासस्मव 
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); 


उपटक्त यन्तर दुर्‌ कर दनक पृथ प्रयत्न करना चाद्धिि | 
५ (न किव ५५ च क [. 
त्रीमं यद्वि पुन्य महन्वाछा्न दखे तौ उस दवाना नहीं 
भ {५ + कि च्रं 511 सहाव 
वादये, वल्कि उसकी प्रापरिक्रं चये सर्च टोकर उस्म श्दाचक्त 
वनना चाद्ये । प्रायः एना हमा ह करि विवादित छड्क्छयिने चरुर 


गृहमे जाकर दी किनम नवीन शु सीन्धेदु! यदिच कोद र्यी 
कटा सीखनी चाह ता पतिक यर सक्र उसका प्रदस्य कर्नेकीं चष 
करनी चादहदिये । इतस दाम्पत्य-न्नदरी बृद्धि रोत्तौह्‌ ओर पु 


ग्रहन दी सका अधिकाधिक दासरिकत पयं यात्मिक नहयोम प्रप्र 


पस्य जच च्री-सम्धत्धथी फिमी दान प्र विचार कनो उप 


सीकं ही दृष्टिकोण सोचना अद्धि । सस्मवदह करि ओं वान उसकी 
दप्ति उपवागी चा उचितं नदीं प्रतीत द्य रदी हो, दह जीर दष्ट 


कोणते उपन्रोगी सोर उपयुक्त दै । 





इन्द्रिय परायणता ओर सदाचार 
--- नञ्च 

ञ्चे इष समय प्रत्येक विषयमे विचारोका अदत संघं 
चर रहा है! काम विज्ञान ओर सदप्नारके सस्बन्धमे भी यह्‌ मत- 
सेद बहुत विस्तृत हो चखा हे 1 पुरानी पीठीके छोग जहौ काम- 
विज्ञाकी बातोसे नाक-भ सिकोडते है ओर इस चिषयको गुह्य 
ओर गोपनीय कहं कर इस दिशाय नितान्त अनसिज्ञ रहना बान्ड- 
नीय समञ्चते ह, वहां नयी पीदीके युवक एेसे मनचरे अर 
अमर्यादित होते जा रहे है कि वे इस विषयको अधिकाधिक प्रकारामें 
खाना चाहते है । वास्तवमे दोनो दी गख्ती पर है, क्योकि काम- 
विक्ञानकी जानकारी आवदयक होनेके कारण उसकी गोपनीयता 
सापेक्ष नहीं है । न यह्‌ प्रयोजनीय विषय ठेसा है जिसका प्रदर्शन 


> इन्दिय परायणता आर सदाव्वार १९. 


दम ष्ट्पमं दये कि मर्यादा योर सीमाकाच्यानद्ीन रक्खा जवर । 
ठेसी मवस्थामें बीचका साग दी येयस्कर द जिश् पर चल करर 
प्रत्येक युवका कमते केम इनना ज्ञान तोदो जाय क्रि जीव्रनच्छी 
दस महान्‌ समस्याका तथ्य स्या दे | यद्‌ वरस्तु स्याह योर इसक्ती 
प्रयोजनीयतरा यर्‌ उपयोगिता कद तक वान्छनीच ह । 

संमारमें लिस प्रकार धर्म चल्दनीय पुवं आदरणीय खीर अथं 
टपाज्ननीय हं उसी प्रकार काम-विद्धान सन्पादनीय हं, स्याक्रि दन 
तीनोकरे सम्यक्‌ साम॑नस्य योर पुष्टिसे दी मानवता पूर्णं चिक्रास 
ह्यो सक्ता दं 1 इनमें से किसी एक पर्‌ जितनादही अनिरिक्त जर 
द्विया जायगा, दृसरे दो उतने ही यथिकत कमजोर हमे अर मान- 
घतासं उतनी दी चूटि आजायमौ । इन तीनोकी सिद्धिते दी चोधे 
पदाथ--मोध्रक् साधन हौ सक्रता दं, इसच्िये इन तीनमेसे किसी 
एक की कमी भी मो्षु-ख्ाधनमं वाधक सिद्धं सतीह । यद्य द्ये 
केवट छाम-विन्नानके सस्वत्धमं ही विचार करना हं यत्तः ऽसीक 
सस्वस्थमं द्ध कषा जायया । 

काम-चिक्चानका मतल हे पुरप योर स्वके चारीरि संचोय 
सस्यल्धी स्वाभाविक साकध्ता सार उसकी पर्रप्नि की व्वाख्या-- 
एक खास अत्रस्था पर्‌ पहुच कर प्रत्येक युवकमं काम-सस्यत्धी 
अभिलापाभोका उदय होता हं । छट को उनके विकसित टोनेका 
अवसर मिटा हं योर छ को सीं । यही वह्‌ समव हे जच काम 
विज्ञान सस्वत्धी वाताकी जाचकारी आव्द्यक्र हं, क्योक्रि विना 
इस विपयकी जानक्ारीकर सस्थोग करना पणत्तः पाराचिक हं 


१ 
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वयो कि इससे स्व्री-पुरुपको परित्रध्ति नदीं मिलती इस विपयक्रो 
जानकारी प्रप्त करनेके दिये शारीरिक अचयवोका ज्ञान ओर मेधुन- 
प्रक्नियाका सनपर प्रभाव जानना मावद्यक हे । वीर्यका चिक्रास 
लारीरिक अवयवोमे होता है! आहार-रसमे रक्त, रक्तसे मस; 
मंससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मला, मज्लासे वीयं ओर वीयसे 
सजकी उत्पत्ति होती हे । इस प्रकार वीर्यं वननेमं ३० दिन गते 
है । वीर्य-वाहिनी रिरा अण्डकोशे है । अण्डकोराके उतर-चद्ावसे 
वीयकी अवस्था आती जाती हे । काम कला कोद्धा गुद्ध-द्वारक भीतर 
है ओर छिग-मू पर है । योग-शाच्चमे इसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र 
रक्खा गया है । वीर्यम जीवाणु होते दै, जिन्दै अंेज्ीमे स्परमेदरज् 
कहते है ! उन्दीसे सन्तानोत्पत्ति होती है! अण्डकोदा ओर काम- 
फा कोरे दो कार्य दै, एक अधोरेत ओर दूसरा उर्ध्यरेत उर्ध्व 
रेतका अथं ह वीयंको शारीरके रक्त-संचाछ्नके साथ मिला देना, 
जिससे मोजकी उत्पत्ति होती है । ओजसे हृदये प्रेरणा उत्पतन 
दोती है भोर साथ ही व्यक्ति, कान्ति, सहनराक्ति तथा टृढ्ताकी 
चृद्धि होतीदै। साथ दी इसके परिणाय स्वरूप अवस्था स्थायी 

बनती है । इस्त सनायु ओर अवयो का स्वाभाविक उपचार होता 
रहता हे 1 ओजका दूसरा कार्यं वीरको शरीरफे वाहर निकाल देना 

दै । जिन नाडयो पर मस्तिष्कका नियंत्रण होता है वे आधित 

नाडयो ओर जिन पर नियंत्रण नहीं होता वे अनाधित नाद्यौ 

कहलाती है । भरने समय आधित नाड्यो कारय करते हए 

एक समय आता हे जव कि अनाधित नाडि काम्‌ करने छती 


५ (नन 
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ह--उसी समय वीर्यपात हता द्‌ । उस समय मनुप्य अपने अपकरो 
नहीं रोक सकना! अधिक वीयं क्षय होने पर्‌ यनाधित्त चाहिय 


लघ्टी काम करते खा जाती द चद नक कि चर्म सवस्थानं 


॥>)। 


सथुनक स्मरण माचरे वीय-श्वय हौ जाताद्‌ । 

पनोवेन्नानिकत पिया 
सत्यथिकः येन इच्छ उपर अधिक्रार नहीं स्खना) जसे 
नदीवाज्ञ अनुत्तरद्रायिन्यपृण कायं करा द चंत दी अत्याधिक् कामा- 
सक्तं भी । चरिन्त साध दी करिति ही प्रकरः आनन्द पत्त्र जो 
विना मैधनक्र पण माच्ामं नदीं प्रप्र हाने! दष, चश्च, च्चेद स्व 
मेथुन अत्नगत अपर पूर्ण विकासको प्राप्होनह। जमा कि 
सपर कदागयाद्‌ं संशून दो प्रकारक द एक सन्वस्थं सौर दसस 

चद्िरस्थ | 

यन्तस्थ मेधृन-निख समय वरीय र्त -स्रोतकेः साथ मिलकर ओज 
कौ उत्पत्ति करता दुः खार्‌ यरीरमे, खर विरौप करक सस्िप्काकः 
सनावुमामं एक प्रक्रारका स्क्--प्रवाह्‌ होता द | इससे आनन्द उप- 
ख्व करसे शक्ति उत्पद्य दूतीद््‌! इसी सचि, मानसिच था 
दारीरिक रसाकर जस्वादन करनेकी सक्ति, टस्द्ियाके जधीन 
कर्मा मं आसक्ति उत्पन्न दोती ह्‌, जिसका क्रि चरम परपरा मह 
न्वाक्रंभाकरा दतपन्र करता ह्‌ । रोमाच्च, विकसित दटय, स्त्पुद्ना, 
मनोनिवराः दृसराक्री प्रतिभाक्रा यद्र आदि गुण इसीत्त उत्पतन 
दति द । बद्धिरस्थ अर अन्तरस्थ भेभरुनमें एक अनुपात्तिफ सस्चन्ध 


दह; परत्यु इसका यथ्राधं माणद-सस्वस्य निक्ाटना अम्य ई 


८९१ 


८० ‰% युवक-पथ-प्रदरखक ‰ 


द्यो फि प्रत्येक व्यक्तिका स्वभाव भिन्न होता हं। इस अनुपाततको 
न सम्चनेके कारण दी ्रह्यचर्य भौर सदा्चार पर जोर दिया जाता 
है । अन्तरस्थ सेथुनकी क्रिया-रक्ति वाह्य मेथुनके कम करनेसे दी 
वहती है-- साथ दी प्रह्यचर्य-पाटन मी अावर्यक हे । 

जव कभी मनुष्य वाह्य मेथुन-रत होता तो कु तो वीर्यके 
पूर्णं परिपाक होनेके कारण ओर कछ मनाधित्त नाडुीके देस्ते कायं 
करनेकै कारण तथा आश्रित नाड़ी यथेष्ट शक्ति दोनेके कारण 
मचुष्य पूर सम्भोगका आस्वादन कर सकता है {रये वाहर 
निकलनेसे जो घुकसान पहँंचता दै, उसकी पूर्वि ` सन्तरस्थ मेन 
की पूर्णता होनैके कारण उसकी पूर्ति होकर अनिवचनीय आनन्दुकी 
प्रधि होती है--साथ दी अन्तरस्थ मेथ॒नफी क्ियाकी द्र त्ति वह्‌ 
जाती है । दूसरी बात यहदै किस्त्ीकी योनिम जो रस-प्रवाह्‌ 
होता है उसका छु अंसा पुरुपका हग सोख ठेता है जिससे छग 
सरायुकी दुर्ब्ताकी पूर्ति हो जाती है । इस प्रकार वीर्य मोर ओजकरे 
साथ भदुष्यका चारित्रिक सम्बन्ध कितना घनिष्ट है, इसे सहज दी 
समश्च ख सकता हे । स्मरण्नक्ति, बुद्धि, परेरणाशाक्ति, स्वच्छ हदय, 
करणा, द्या, क्षमा, उत्साह, महत्वाकाकषा, सहानुभूति, सहनशक्ति, 
आपत्ति-कार्मे विचलित न दहोनेकी शक्ति, तेज, दीपधि, कान्ति; 
वयस्थापन ओर मोकिकता भादि सदृश वीर्य जोर ओजपर दी 
निर्भर करते है । 

असद्‌ जर अप्राक्ृतिक प्रकारसे इन्द्िय-तप्ति करनेके कारण ` 
तिक पूति नदीं होती ओर मनसे जो वरष्णा रह जाती है, उसके 


रः इन्द्रिय परायणा अौर सद्राच।र ॐ < १ 
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कारण कुद मानसिक य (एः नन्‌न्ुात2्‌ ९०0कृल) 
पट्‌ जाती दहं सरवे चरत्ति्यो यन कर अद्ध सपुप्र अवस्थां चट 
ह खर उनकर व्रिपयनं मन; स्मरति यादिको न्नान नहीं रहता, 
वदिकः मन; युद्धि; स्मरत्ति यादि उन ग्रन्थयो परिम्बाल््ति दति र्द्ते 
द इन मन्थियोके कारण मलुप्यमं छटिख्ता या जादी है; व दूतस 
पर अविद्या ओर सन्देह करते साता हू--विदोषतः अपने प्रिय 
पात्रा पर पट । एक चो वरप्माकी अतरध्रिके कारण देखा होत्राः 
दुसरे उस (तरग्णा) की पृतिक्र ययि यन्तरस्थ्‌ मेधूनक्रा नाद्य दहन 
पर्‌ मनुभ्य वदह्िस्स्थ मैयुनक्रा सद्मदाद्तराद्‌ कि श्वाक्दं इम वार 
स्कीं पूर्धि दौ जाय । उनक्र वुद्धि; विवेक्र, विचार सभी दिगोन्मुखं 
स्म जाते ह्‌} इससे संक प्रकारक सा्ामिक विकार उत्प दत ह्र 
वह्‌ चीमा रोगोच्ा घर्‌ कन जाना । पत लम व्ययिचार विपयक्र 
वानं, अदटीट कदानि्यौ, नच्च चित्र, अनस्य गमनको कथा आर्‌ 
यप्र्तिक मेश्रुनके किस्सा योर अधिक्त यष्ट होते रहत 
यर्‌ समाजफ्रडरसयाग्रदि वे छनामं धार्मिक पुर्प प्रसिद्धद्रा चो 
ठेस कपि-नियोकी कथा चस कर उस विर्द् तर्क-वितर्क 
करक आनन्दच्ना जलमत्र करते दै, लिनकी कामुकता पुसण-प्र 
ह्‌] संसारमें ठत लगाती संख्या दिन पर दिन वहृदीदटीजा र्दी 
द । व्त-स युधारक भीष्टस कोटिं परिगणनीच ह ओर वहुल-े 
युषे -उडियं तक दृसराके वस्र घुरी ओर गोपनीय वाहाकरा 
भण्डापोट्‌ करके यानन्द प्रात करते दं । यह्‌ भी उप्त प्रकरासकी 
की 


ज । 
मानसिक अर्थिक ही परिणाम ह| सदाचारकौ ड्म दरवार 


ह 
द 
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भण्डाफोड्‌ करनेकः वाने उसमें रस टेने-दित्रनिका यह्‌ रोग एक 
प्रकारकी वीमायी ह, जिसकी चिकित्सा मनोचिज्ञारके यचार्यानि 
कठिन वतलई हं । 





एक नह समस्या 


` ॥ 








प्ूयाचयकी मदिमा सदान्त सुनतै-घुनते लगे कान थक यये । 
इस पर ठीक तरस विचार किया जाय तो श्रद्मचयं रखनेकरे उपाय 
अभी तक नहीं वतलछये जा सक्र । यदि चतलछये भो गये तो अक्रिया- 
त्मक्, मूखतापूण जीर सास्हीन होनेके कारण उन्हेनत्तो को 
युवक कर सकता द्र न स्वयं वतलनेवलि दही कर्‌ सक्ते! धं 
ओर आदसकी भाद्मं व्यथं प्रपश्च करके किसीको छाभहो या नही, 
नाम कमनिकी चेष्टा करते द । ब्रह्मचर्य-पाटनमे सफर होनेके चयि 
अजक इस प्रकरारकी जो विधियो वताद्‌ जती ह्‌, चे निस्न- 
लिखित दै :-- 

( ९ ) मनको श्चुदध रखना । 
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(२) जिस समय किसी असद्‌ सावनाकी भोर मन जाताहो 

दस खीचच कर सद्वावनाकी आर ठे जाना। 

(३ ) ठंगोट वाधना । 

( ४ ) सिनेमा-नाटक न देखना, उपत्यास, नाटक श्बृह्धारात्मक 
काञ्यादिका न पटना 

(५ ) किसी जानवरका जोड़ा न पालना । 

( ६ ) सदा धापिक मन्थ प्ते रहना । 

( ७ ) जननेन्द्रियकी ओर ध्यान दीन देना 

( ८ ) गायन-बादन करने ओर सुननेसै भी चचते रना 

(६ ) सुन्दरी स्त्ी- यहः तक कि अपनी सुन्दरी कल्याके 
सथ भी एकान्ते न होना । 

( १० ) उपवास करना ओर कवाव चीनी तथा कपूर भदिका 
सेवन करके काम-वासनाको रोकते रहनेकी चेष्टा करना 

( १९) अलधिक व्यायाम करना ओर एेसे कार्यानि छगे रहना 
जिससे चुप रह कर छुछ सोचनेका अवसर ही न मिले | 

( १२) यथासम्मव बहुत कम सोना ! 

इन उपायोमे-से यदि सच पूछा जाय त्तो एक भी व्यावहारिक 
नहीं है । इन पर क्रमशः विचार कीनिये :-- 

( १) मनको शुद्ध रखना इतनी वडी बात है कि साधारण क्याः 
वदेते बडे ऋषि-महर्ियोको चक्रमे पड़ना पड़ा था । देसे असाध्य 
उपायका परामञ्चं देना न देना बराबर है । जो छोग इस विषयमे 
पदेश देते है, वे स्वयं भी मन पर वरा नहीं कर चुके होते । 
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(२) यसद्धावनक्रे उठने पर अर्थात्‌ जिम समय मन्म कष 
छुकमं करनी इच्छा उत्पन्नद्ो नो मनक्रो उर जनि हीने) 
करिल्त यह्‌ वान तो सभी जनतद कि द्धम नदीं करना चाहिये) 
प मनद मोड टना, मनको चतं करन कम कठिन नरं द्‌। 
गीतामं यजनते यही प्र किया धा, किन्तु क्रःगजोका उतर उतना 

न्व-मण्डित नदी हौ सक्ता) चितना यन्ननक्रा प्रन) इसी प्रक्रम्‌ 
पक वहु मदात्माच छोनाक्रौ उपदया देत हृष कहा धरा करिल्िस सनमें 
दुभावना उत्पन्न ह्य तो उसे द्री अपनी मातर-सूतिकी कल्पना कर ल | 
यदि किसी यदी दाक्ति दो क्रि वह प्रत्येक छन्डरी स््रीको पनी माता 
समद्यन ख्ये, यदि मनमं एसी यादना छद जा सके क्रि जितत चाह 
मा मानदौ एसी छुभावना परस मनमं उत्पन्नदी स्याद! 

{३) टंगोटर्वोँध करर पयु-वच्छः द्वयरा दरीरके एकः अवयवे 
क्रा अवसद्ध कर टनैस उस स्थानम रक्त-संचाखन क्रिया बन्द हो 
जारी ह, चिन्त इन्द्रिय करामोदौपन, सनकी वासना यर कामकला 
छोरा सम्यत्य रखती ह, एन्ती दसवस्थामं भीतरसे इतेजना हेती 
जाग्र यौर्‌ वाह्ुरत अव्यत कस्क्रर वंधादो तो एसक्रे फल-स्प्रप 
इन्द्रिय वायु-क्् होकर सोगका स्थल वनती द--विरोप कर्‌ वै 
नारियं जिनक साधं सण्डकोरा, कामका कोद; नासि मौर मूत्र 
कोद्यका सम्बत्ध ह; छपित दोकरर नाना प्रकारक रोग चत्पन्न करती 
ह । यदि मानसिक वासना इसओंर नदो तो रदमोरकी को 
आनटयकता न्दी सौर यदि मनोवृत्ति इस ओर हु तो गोट 
अतिद्यय उपयोगे कों टाथ नदीं 
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(४ ) सिनेमा, नाटक न देखना अर उपन्यास, नाटक न 
पटुना आधुनिक युगके युवकोके लिये असम्भव ही दै--विरोष कर 
एेसी अवस्थामे जव कि आज कट्की पाघ्य पुस्तकौ तकम ह्वार 
रसात्मक कवितार्पँ ओर कदानियौ होती है । संसारफे सादित्य 
मे सवत्र श्रद्धार रस्का स्थान धार्मिक अरन्थोमे भी ग्धार 
रसकी कमी नदीं है । स्थान-स्थान पर अदरीखतां ओर दीभत्सता 
की कमी नहीं है । रसोकी जर मुष्यकी जो स्वामाविक प्रवर्ति 
है उसे रोकना प्रछततिकी वादको रोकनेके समान ह । सन्मां पर 
चना जितना कठिन है, संगी-साथियोका उपहास सहना उससे 
भी कठिन ह । जो नाटक-सिनेमा नदीं जाते ओर उपल्यास तथा 
कान्य नहीं पठते, उनके मस्तिष्के किसी प्रकारके वतमान वाता- 
वरणे रोग होनेकी अधिक सम्भावना ह्येत है, क्योकि आजकल्के 
शक जीवनसें प्रदत्त रह॒ कर मनोर ्नसे विल्डुख मुंह मोड़ टेना 
मानौ मानसिक अवसादको निमंत्रण देना है । इस तरहका वहिष्कार 
करने वालोका ुद्धिसे सम्बन्ध रखना आदचर्यजनक दी दै । नका- 
रात्मक रिष इस देदामे वहत प्रचित दौ चछी है । यदि नरा 
करनेकी ओर मन जाताहो तो नशान मिरे रेसे स्थान पर रहो; 
यदि ख्ियोकी भोर मन आकर्षित होता हो तो शली-शूल्य स्थान परं 
रहो । रात सत्याग्रह संमराममे शी ताडीकी रोककै लियि ताड्के चक्ष 
काटे गये । यद्यपि बेचारे व्रक्षौने किसीका कुछ नहीं बिगाड़ था 
ओर शुड्के ल्यि रसं आदि लेकर उनका सदुपयोग भी होता था । 
इन सब कार्याकी जडे अपने दोपको स्वीकार न करके दूसरो पर 
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दोपारोपण करनेकी ध्डृत्ति क्राम करती द जो योचनदीन-वौयताका 
द्ध्रण हं । 

(५ ) जानव्ररक जोड्को कोन कः प्रत्येक युव्रक मतुप्योकते 
जोड़कर पाटता नीत्त नित्य देखदा चक्रद्यदह्‌। घर्मं यर 
चाहर चारं ओर्‌ याद्री-व्याद होते र्दद, वच भी पदा हने रहते 
ह--पति पत्ती साथ जो सम्बन्य दोहै जन्भ सव जानते 
देसी अवस्थं इस वातका ज्ञान कते रोका जा सक्रताह्‌। इस 
प्रकारका उपद्र दैन वाको जानना चाद्ये कि यान करट स्ट 
काटल, ध्रीर च्स्त्र ओर उत्पत्ति दाद ( 1910४) पट्व्र 
जति ह ओर इन्दिय विपवक्र गादियां ववे थोड़ी उश्रहे दी सुनते 
रदत दै, फिर छन्द इम विषयक क्ञानसते वथ्वित कतत रका जा 
सकता ह्‌ | 

(६) धार्मिक्त मतथ अव्रदय पटर, पर चोवीसा वण्टे उसमं कंसे 
सन सावा जा सकता ट्‌ । आजकल व्यस्त संसारे छोयोको 
जीवन घापनक्रे ल्य ओर भौ वहतम काम है, दसल्यि धार्मिक पंथ 
चयि वेठे रहने केसे काम च सकता ह} धार्मिक प्रव्यक्त 
भी कमी नींद! जिस प्रकार किसी वस्तुको भृल्नेकी जितनी ही 
चषा करी जाय उतना ही उसका स्मरण वहन द, उसी प्रकार इचि 


वृत्तिर विरुद्धं जितनी हौ वातं कही जर्वचैमी, इच्छिय-छोद्धुपता भी 
उनो ही वहनी जायगी । देसे हदनासं वगुद्धा भगत देखे गये ह 
जोयात्तो नामके डरसेया किमी संस्थाद्च सस्वद्ध ेचेकरे कारण 


त्रसचर्य-पालनकी चेष्ठा कस्ते ह, परन्तु दुस्चरित्तापूर्य चिपयोको 
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ठेकर्‌ विरेष आलोचना किया करते हँ । इसका परिणाम यह्‌ होता 
हे कि धार्थिकताके नास पर सी धन्वा छगता हे । 

( ७ ) जननेन्द्रियकी ओर उपेक्षा-माव रखना ओर उसके साफ 
आदि करतेमें बेपर्बाही करनेसे भी ब्रह्यचय॑-पाछनसे बड़ी बाधा पडती 
है । सुखे स्थानो नहानेकी प्रथा मी इ्द्रिय-स्वच्छताकी बाधक है । 
छल्नाके कास्ण रोग शुपिन्द्रियोको अच्छी तरह स्वच्छ नहीं कर 
सकते । दाद, पसीनेकी बदबू › सुजरी आदि इसीके कुपरिणाम है 
भारतम धनकी दृष्टिसे उच्चं श्रेणीके छोगोयें भी इसके फर-स्वरूप 
एक अदत देखी जाती है ओर वह है सवके सामने हाथ डालकर 
्ेन्द्रियका खजलाना । सफाई न करने ओर रापरेन्द्रियको अवदेलना 
करनेसे दी इस आदत छी जड जमती हे । 

(८ ) जिस कको शाक्चोने "न विद्या संगीतात्पराः कह कर 
इहे किया हे, उसको बुर समश्चना ओर धिक्छारना मयुष्यताको 
तिखाखछि देनेके समान है । सुरुचि-विरोधी गाने अवय ही वज- 
नीय समञ्च जार्य, क्योकि यह्‌ तो साधारण रिष्टाचारसे ही सम्बन्ध 
रखता है, किन्तु सुरुचि पूणं गायन तो न्रह्यचय-पाछनमं सहायक 
हो होगे। 

(६ ) सुन्दरो कन्या तक्के साथ न वैट्नेकी रिष्षा जिस समाज 

होती हे, उसका अधःपतन कितना दो चुका है, इसका अनुमान 
सहज दी मे किया जा सकता है । अपने मनकी चरत्तियोको न रोक 
दृसरेको रोकनेका प्रयत्न करना कितना गर्हित है! जिसका मन 
इतना जघत्य हयो एेसे मलुष्यके चयि समाजसे कोई स्थान होना मी 
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करता ह जिसके जीवन-संम्रामकरे घात-प्रतिघात सहनेकी साक्ति 
वदती हे । ज्ञान, विज्ञान, मदर्य मह्वाकाक्षा, स्वग, युक्ति, समाज, 
धर्म, राजनीति ये सभी रसावुभूतिकरे दास है । जीदन-योवन 
जरा-मरण कार पर नही, घटनाचक्रके ऊपर निर्मर करते दै ओर 
ह वातावरण जीवमा्रकी रसालुभूतिसे सस्बन्ध रखता हे । मलुष्यकी 
आवक्यकता-पूर्तिके स्यि बुद्धि दौ एक यंत्र हे ओर बुद्धि रसोते 
सम्मिभित ह । यदि बुद्धि नीरस ह्यो तो जब तक वह अपने अकार 
का साथ न छोड़ देगी तव तक सनुष्यके हृद्य-सिंहासन पर उसका 
को$ स्थान नदीं होगा । चीनी खियोके लोमे जकडे हुए येरोके 
समान अब तक छोकमत ओर समाञज-बन्धनसे जकडी इई छाटसा- 
उदाम काम वासनाका विक्रासन्हीं हो पाता था, परन्तु अवं 
स्वाधीनता मेरीकी आवान्न युनकर असंख्य सुप्त छिम्साओके साथ 
रसा भी वथः प्रा हो चुकी है । निजींव, निश्चल, सदाचारके 
राजसिहासन पर शक्तिरारी संचरणशीर विधायक अनुभवका 
प्रजार्तत्र राज्य स्थापित हो गया ! वेयक्तिक रसोके साथ सामाजिक 
सेघधके परिणाम-स्वरूप मुष्यके विचारोमे एक सत्थि-स्थानकी 
उत्पत्ति हुई दै । वह आँख खोकर ज्ञान ओर बुद्धिको परिवाछित 
करना चाहता है- वंश परस्परागत नकारात्मक निष्िय वा्तोका 
अनुकरण करनेको अब वह प्रस्तुत नहीं है । 
वेश्यागपनकी परटत्ति चौर कामाशक्ति 
वेर्यागसन कामवासनाकी तमसाघ्रत कविता है । भूत कालका 
आद्रा या त्याग सोर वैराग्य; वर्तमान कालका आदर्श त्यागक्रा 
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उपदेरा दंकर स्वयं आसक्तिमिं रीन रहना दौ चख हे, किन्त सविप्य 
का खगदस ह विविचनापूरणं विधायक आसक्तिका सदुपयोग--क्िमी 
मटत्वाक्रष्टाकी पूर्तिक द्यि यनुपयोगी पस्तु यर अड्चन डालने 
वरे विपाका याग । पुर्पमाय दी शीको एक ओर्‌ मातुरूपिणी 
जगन्पातके डपमे आराधना करता ह, दृखरी योर्‌ काम वासनाच्् 
चरितार्थं कगतेके यिय इते येत्र स्वशूय समञ्च कर लोटुप द्ष्टिसे 
आछिगन करतेको दौडता ह । इन दने चरम विरोधी पूर्धियोकी 
कल्पक वीचमे पड़ कर जो बात्म-संवर्प प्रत्येकं युवक्के अन्तः- 
- करणम उत्पत्न दोना द, उ्तकौ समश्वनेक्र ट्य चाद्धिये उदार 
ददय, चि्ाद याक्ति, गस्मीर अनुभव, मद्स्य उत्साद्‌ भर अथक 
परिश्रम । उसको रास्ना वनानेकर दयि दुष्क; नीरस, उपय नही; 
मृत्युके वाद्‌ नरकः नदी; परन्तु सद्यनुमूति पूणं परिचालन चक्ति द । 
दमे जीवन की सस्य स्फुत्तियोको एक अंग के पद-स्खलनक 
चि छृचल देना महाूर्खता ह । जिस संघे पड कर्‌ देवाधिेम 
महदेव मी डाँट हो ग्वे भ्र, उसी संघर्षे आजन्क्रा कीटाण्‌- 
प्रमाण निलीव नवयुवक जा र्हा दू--उसक्र पास भगवान्‌ शद्भुरका 
योग-व नहीं, कोई गर योर पथ्‌-परदर्दाक नदी, चक्ति सोर साधना 
नदीं तथा चरित्र निर्माण का कोष आधार नदीं ह| माता-पिता चक 
दन्द्िय-सस्बल्धी चिपयोमं न कोड उपदे दतं हैन द्‌ सकत ह| उसके 

ययि एक दी उन्युक्त द्वार छट हमा हं ओर वह्‌ ह सत्संग जह 
वहं योवनके ्िद्धोरोके विपये हय खोल कर प्रकट कर्‌ सक्तां 
उसक्र लिये यह्‌ एक नया भर्‌ अदत्त अघुभव ह्‌ । यही चारण ह 
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कि वहं हस्तमेधनसे ठेकर अप्रछरतिक सेभ्ुन अर फिर वरते वेश्या 
के धर तक पंच जाता ह । यदि दस दोपक्रे सिये कोई अपराधी है 
तो वह्‌ है उसके पिता माता, रिष्षुक, आत्मीय, स्वजन ओर्‌ समाज । 
''जअच्छे बनो; शुद्ध वनो । ये राव्डं संसारम आदिं काल्से चले या 
रदे है, परन्तु फिर भी सत्ययुगसे कलियुग या दी गया, सदाचारियो 
से दुराचारियोकी संख्या बढी दी गयी । इसका कारण स्या है 
पाठक ही सोचे | 
वीयंका विकास 

जीवनकी धाराको किसी विरेष मागें प्रेरित करनेकी शक्ति 
सोनेपर जीवन-पुष्प गोवरके देरपर भी प्रस्फुटित हौ सक्रता ह । 
इसफे द्यि शरीरको पूणं सावधानीक्ते कामसे लखना चादिए। 
सारीरिक अवयचोमे वीयका विकास इस प्रकार होता दे--मादहारकै 
रससे र्त) रक्तसे मोस, मससे सेद, मेदसे अस्थि, भस्थिसे मन्ना, 
मल्नासे वीर्य मौर वरर्यसे मओजक्री उत्पत्ति ह्येती है--इस प्रकार चौर्यं 
चननेमे तीस दिन छते है! वीय॑वादिनी शिरा अण्डकोशमे दै। 
अण्डकोरके उतार-चड़ावसे वीयक्ी अवस्था जानी जाती है । काम- 
कलखाकोर गु्छद्रारके अन्दर ओर लकी जडे है । योगकाख्मे 
इसीका नाम स्वाधिष्ठान चक्र रक्खा गया है । वीर्यके जीवाणुर्ओको 
अमरेली स्परमेद्र ज्ञ कहते है । उन्दींसे सन्तानोत्पत्ति होती है । 
अण्डकटाकोरा सौर कामकलकोदके दो कार्य है -मधोरेत ओर 
उष्वरेत । उध्वेरेतका अर्थं है वीर्यो चरीरके रक्त-संचालनके साथ 
मिखा देना जिससे ओजकी उत्पत्ति होती है । ओजसे हृदयमे प्रेरणा 


न 
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द्राति; व्यक्ति, कान्ति, सनदनि आर ,स्थापयिना याक्ति 
उत्पत्ति होती द त्था यारीरिक्‌ स्नायु च्छर्‌ अवयवा स्वाभमाविष्र 
पचार द्रौता रहता ह । 
रक्त आर्‌ काहि 

रक्त वीय वनता ह । सक्त दनय कायं साथरयेः याह्र कीयको 
निकार्देना दहं । नाद्या आधित ( जिनपर सस्निप्कक्ा भवषिक्रार 
ह्‌) आर सनाधिन्र दो प्रकारकी दती मंथनके समथ आचित 
नादिकं काव करत हए एक समयानां द ज्र करि अनाधि 
नादिर्यौ कायं करने टयती दसी समय वीययान दत्ता ह| उं 
समय मनुव्य अपने आपको सद्र रोक्त खकता। समधिक करीयर् 
दोन अनाधित्त नादियौ जव्दी काम करते खा जातत, चष तक 
कि चर्म सचम्थाये मदन स्मरणमाद्रन षीय हो नात्ता ह्‌ । 


ऋ 


मर॑ध॒न भोर पनि्ानिकः पिया 


सत्यधिक मधून करनेपर एच्छापरः दपर अधित्रार नही सटां 
जिस प्रकार नन्नेवाज्‌ घयुत्तरदायिन्वपृणं कायं करना दह, ची प्रक्र 
अत्यधिक कामासक्त भी । जितने प्रकारैः आनन्दं है, धिन 
प्राघ्र नदीं दते | हण, पुय. सनद सच मश्वनान्नयन सख ई। जेस 


कि उपर कहा गया मधुन दो प्रकारके हते र--णक अत्सरस्थ 
दूनरा वद्िर्स्य । जिस समय वीयं रच्छ साध मिदक्रर 
सोजकी इत्पत्ति क्ता ह आर्‌ सार यासरयं-- विनप्‌ कर मस्तिष्क 
कै स्नायरर्मसि प प्रकारका र्त प्रवाद्‌ होता ह, ता उमे सस्यस्य 


मधुन कहते दं । इससे आनन्द उपलञव करनेदी चक्ति उत्पन्न लसी 


श्च 
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हं । इसोसे सचि,--मानसिक या शारीरिक ग्माकर सस्वाद्रनकी 
दाक्ति गोर दसो इरद्रियोके अधीन कर्पासं जासन्ति छत्प्षटती र, 
जिसका चरम परिपाक महन्वाक्मैश्नाको उत्पन्न कर्ताहं) रोमौँच, 
विकसित दृदय, उत्ता, सनोनित्रेद दूलरोकी प्रतिभाके प्रति 
आदर-साव आदि जुण इसीसे उत्पन्न होते सहत दै । यदिरस्थयं ओर 
अन्तरस्य मेधनोमे एकं सआनुपात्तिक सम्वन्य दु; परन्तु इसका 
यथार्थं गणितत-सम्बत्थी सस्वत्थं निक्राटना असम्भव ह, स्योकि 
प्रत्येक व्यक्तिका स्वभाव सिन्नहोताह्‌! दम अुपातको न समद्यनेके 
कारण दी ्रह्मचयं मौर सदाचार्‌ पर्‌ जोर दिया जाता ह । मनो- 
विज्ञानकैः क्रियात्मक ज्ञान तथा पर्यवेक्षुण शक्तिके हाय इस सम्वन्धमे 
सेक एकं नवीन दृष्टिकोण रखता ह- वहं यह्‌ ह कि अन्तर मेशुनकी 
क्रिया-रक्ति वाह्य मेशुनके कम करतेसे ही वदतौ दै-साथ दी 
वरह्मचयके र्खतेसे जव कभी मनुप्य बाह्य सध्न-रत्त होता हतो 
छुं तो वीरतापूणं परिपाक दहोत्ेके कारण ओौर छख अनाधि 
नाडीके देरसे कार्यं करने तथा आश्रित नाडीमे यथेष्ट क्ति दने 
कारण मनुष्य पण सस्भोगका खादने कर॒ सकता हं मोर चीयके 
नाहर निकल्नेसे जो दानि पर्ुंचती है, उसकी पूर्तिं मन्तमेधुनकी 
पूणता होनेके कारण एक अनिर्वचनीय सुखकरी प्राप्तिके रूपें हत्त 
दै । साथ ही अन्तमेशुनकी क्रियाकी द्रति घट्‌ जाती दै । इसके 
अतिरिन्त स्लीकी योनिम जो स्स-प्रवाह होता है, उसका कुछ अंश 
पुरुषका छग सोख छेत्ता है जिससे छिगके स्नायुकी दुर्बख्ताकी पूर्ति 
डो जाती हे । इस प्रकार वीर्यं मौर ओजके साथ मनुष्यका चारि- 
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निक सम्बन्ध- कितना घनिष दै, इय खोग समघ्च सकते ह ! स्मरण- 
दाक्ति, वुद्धि प्रेरणाशक्ति; रच्छद्रय, कर्णा, दया, षमा, उत्साह 
मह्वाकौँक्षा, सदातुमृति, सदनयक्ति, दु्म्यिपर किचत न दोना 
¡ सव परिपक वीर्य यर जजपग्‌ निर्भर कसते है । 
कपवासनाणी तद्धि 


समद्‌ योर्‌ यप्राकतिक दड्ञसे इन्दिय-वरपनि पूर्णतः नदीं हो सक्ती 
ओर मनम नो तरप्णा रह जाती दै, उसक्र कारण कृद मानसिक ग्रन्थौ 
पड़ जानी हं ओर्‌ वे प्रधि दृत्यं बनकर अद्रसधर यवस्थातें परि- 


णतत हौ जानी ह नधा उनक्र विषयमं पन; स्यृत्ति आद्िको न्नान नदीं 
रहना, चचक मन बुद्धि, स्प्रति आदि ठन पृत्तियोसे परिचाटितं होती 
रदनी हैँ } इन प्रन्थियाक्र कारण मतुप्यें युटिट्ता आजाती ह । वहं 
दूमसप्रर अव्रिदवासर यैर सन्दधे करने खाता ह्‌ चरिरोपतः जपने प्रिय 
पा्ोपर प्रदट । एक नो नृष्णाक्री अनूके कारण पैना देना देदृसरे 
डम तृप्माकी पूततकरि छियि आन्तरिक मेनुनका नाच्च करके वाह्य मेधुन 
चा पुनः पुनः इस सासा सहाया लिया जाताद्‌ करि ल्ायद्‌ इस वार 
उनकी पर्ति दहे जाव । एसा करनवार्छाक वुद्धि; विवेकः विचार सव 
लिमोन्यय खी हयो जापते ह इसत सच्छद् प्रकारक मानसिक विकार छत्पन् 
होत ह2-थार एक दोप उत्यत्न होनेपर सरीर वीसो सेर्नोका घर 
घन जाता ह ! रेस छोग व्यभिचार विपयक्तं कात, अरटीट कदानिया 
संगोप्चि्, सगस्यनयनकी कथा ओर अप्राकृतिक मेधुनके किस्सकी 
यर्‌ आाछ्रष्य दोते रहते हं ओर समाजक्रे डरस, या यदि वे छोयाें 
धाक पुत्प प्रसिद्ध दप तेरे ऋषियोकी कथाकाओट स्तिहै 
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स 
ौर रेसी-रेसी कथा कहना आरस्भ कर देते है जो काम-बासनाके 
शिकार हए है । उनकी वासनाकी चर्चा कर करके टसके विरुद 
तकं वितकं करके वह मानसिक सुखकरा अनुभव करते हं । संसारमें 
ठेसे व्यक्तियों की अधिकता प्रतिदिन होती जा रदी हं । हमरे बहुतसे 
सुधारक तक इसी कोटिके दै । गबोका लिन्द यल्ुभव हे वे इस 
वातक्ो जानते है किं वह एक व्यक्ति दृसरेके घरक चारित्रिक 
वातौको सण्डाप्तोड करके अपने मनमें आनन्दका किस प्रकार 
अनुभव करता हे । इस प्रकारकी घतं करनेवालोकी मनोदृति दही 
इस वातकी सूचक है कि उनका चरित्र निस्नकोटिका हे ! 

दपयंक्त वातस पाठक इस ॒वातते अवगत हो गये होगे कि 
मनोविज्ञानने माज उन सभी वातौको मनुप्यकरे मनका पर्दा फार 
करके बाहर निकाछ छिया है गौर आगतकं समाजके जो व्यक्ति 
बाह्रूपसे इन्द्रिय -परायणताको धृणाकी दृष्टिसे देखकर भीतर दी 
सीतर उसमे रत रहनेकी चोरौ किया करते थे वे प्रकाशये मा ग्वे 
है ओर उनका वास्तविक रूप सुधो जनके समक्ष आगया-रेसी 


अवस्थरमें अव नवजागरित समाजकी यलाई इसोमे है कि वह अव 

दरिय-परायणताको परमगुह्च चिपय कहकर उसपर नाक-भों न 
सिकोडे ओर उसकी आवदयकता ओर उक्के ज्ञानको उपयोगिता 
स्वीकार करते हुए उसके महुस्वको समसे ! इसमे मनुष्य जातिक्रा 
कल्याण ह मोर इसीमें दार्पत्य-सुखका सार । ॐ 


----------------------_ _____ ~ 
# जिन्हें इस विषयको विष्दृतरूपसे जाननेकी इच्छाष्टो वे ठेकको 


“भादि रसश्चास्त्र' नामक कामकला सस्बन्धी अभिनव भौर वेहानिक' 
४५ भ क 
तकघुक्त ग्रन्थ पट जिसे, करकन्ता पुरूतकछ भण्डार, शीघ्र षी प्रकारित करेगा । 
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{ननि काम-विन्चानक्तो आदिरस मानाद्‌) दसा कारण 


#४ [^ 7 + क त्रना 7 (त ५ 2 | सनी [क 
यद्‌ द {क उसका न्तान्‌ हप तना खष्क दद्र द्य दह सह्या सक्ता । 


(क ५८ 


प्रजननक्रे विना प्रजा कर्द या सक्रनी हं । वेपते महृत्तपूण जादि 
रसक्तो जनसाधारणने याज क्ट छना यर घृणाकौ वस्तु मञ्च 
कर उसको पतित वना दिवाद्‌ । जिस त्रिपत्रक सस्यक्‌ ज्ञान विना 
नतो चष्ठि-संचाल्न दीष सकरन द्वः न सांमारिकि सुख दी सम्प 
दित दे सकता ह, उसकी इम प्रकारक घोर्‌ उपश्रु नितान्त अवा- 
व्छनीय दे! आदि रस यालक्नौ भो भरतवधमे संमीत-साद्धकी 
भति वहत काफी समयत त्याज्य क्रगररदट द्विया दं ओर ये विचार 
अव वेद्यार्थौ ही में रहं गवी दं । सोभाग्यवदया धीरे-धीरे संगीतत-विवा 
५9 
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का उद्रार करतेकी खर खोता ध्यान यया हं र सव धरै-धीरे 
भद्र घरनेक्रे सोर भी इम शोर शचि प्रद करते हुए सीखने-सिखाने 
की ओर्‌ प्रवृत्त हते लगे ह। चन्त आदिं स्स ( काम) शाद्धको 
अच भी घृणाका दर चिकार वनता पट्‌ रहा ह्‌ । क्रितते परितापका 
विपय दह किं जिस वस्तुक ज्ञान पर मदुप्य जातिका अस्ति निर्भर 
दे उसके प्रति वहं पसे कृथावपृ्णं चिचार रक्खे । | 
संसारसं धम; सथं, काम अर्‌ मपु सायन क मुख्य उदन्य 
माना गथा हं 1 उनमें सोक्ष-जंसं पास्टोकिकं विषयमे अनन्तं काट 
से ज्ञानी जनोने असंख्य वाक्र-वितण्डा, मालोचनां तथा वरत्यालोच- 
ना्पँकी दै । इसी ध्रकार धर्मके नाम पर विना चः सूट तत्त्वो 
समञ्चे अगणित्त यथेच्छाचार, सन्धय चिशधास भौर इुसंस्कार संसार 
से प्रचलित हो गये ह । अथक नाम पर मी संसारसं सद्वा अनयं , 
हम नित्य होते देख रहे हँ ! छोम धर्म॑को आत्म-चिकास भोर सर्थं 
को जीवन-यापनक्रा साधन न मान कर उसकी मनमानी परिभापा 
करने टगे ह । मोदको भी आत्म-स्वतच्त्रता ही न मान कर उसको 
अधिकाधिक जटिल वनाचेकी कोरि करते है } जिस प्रकार इन 
तीन विपयोको छोग॒मनमामे दङ्खते समञ्चने ख्ये है, उसी तरदं 
आदि रस या काम शब्दका भथ भी आज कृ केवर सम्भोग ओर 
शङ्धार माना जने लगा है, किन्तु यदि यथार्थं रूपमे विचार किया 
जायत्तो मादस होगा कि (काम का अर्थं (्सस्मोहन' है, क्योकि 
तत्मयताकी अघुभृति ही कामः या यादि रसः का सार दै ! इस 
प्रकार हम किसी भौ वस्तुक सू ओर प्रछत अर्थ को न समञ्च कर 
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उसका वतमान विक्त प समद्यन खनो ह योर विचार-धारायकीं 
र्ट न्दो जानक कारण भावासं धी यथःपनन द्येन खाद्‌ 
इमी चि हम च्रिसीषी विप्रय पर अत्तः द्रष्ट न डा कुर्‌ केव 


५ 


न 


उसके वाह्य यंगोक्त दी मह्य ठन ल्गे ह) यदि मादक द्रन्य-सेधन 
मरहानि होती दतो हम मदिराल्योको नष्ट कर देने ओर्‌ ताडके 

राको काट ठन्न विचारो कस्ते दे, पर यच्चमवीकी दिवार- 
धाराकौ चट देने या मदिरा दुहन यत्य उपचारक अत्रस्म्वन 
छरनेक्री चेष्टा नदीं करते । दम नगसाक्त वैद्याटयाको नोड देन पर 
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यदे विचार करते दै, पर नयौ पीकर युवकोकी वटृती हृद कामु- 
कृता क सूट कारणो दूर्‌ कने पर कमी विचार नहीं कर्ते } इस 
वातको क्रृण भरक छियै मी मनम नहीं खत क्रि हमारे युवक्नेमे से 
धार्मिक भवना ओर उविल-यलुचितक्रा ज्ञान चयो मिरत्ताजा रह 
हं! वह्‌ अपनी पद्रीसे सन्तुष्ट न दौ इत्सिन, घृणिनः, रोग ॒कीट- 
णुमोत्त खरी हृद वेच्याजक पास क्यो जता ह यदि दम गन्भीर 
विचार पूर्वक दरव पर ध्यानर्देतो माद्यमहौ लायमाक्रि हमारे 
य॒वकोको काम-कलका ज्ञान नहीं हं खोर वे यन्ना पसे अपनी 
हु्रवरत्तियोक् शिकार इसष्य्यि वन जपि कि चनक्र घरकीष्ी 
कामक्रल-घून्य होनेके कारण दनं व्र ल्पे सग, द्दीप्र योर 
आकर्षित नहीं कर सकनी । कायुकता दिन-प्रतति-दिन वदती जा 
रदी दं । उसक्रौ सन्तु्टिके द्यि नयी-नयी पंललाचिक क्रौडे भी 
साविष्टरत द्योती जारहीदहै। सायदही नाना प्रकारकी संक्रामकं 
व्याधिर्यौ उत्पन्न होकर हमारे जीवनको खोखला वना रदी है किन्तु 
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नयी पीटीकी इस भ्रष्टताकी ओर नतो हमारी विदेखी सरकारका 
ध्यान कसी जाता ह, न माता-पिता ओर गुर-शिक्षकका जाता 
है! बि्ाल्योमे कामशाखकी चचां ही पापहे।] जिस प्रकार 
अस्प्ररय जातिको नीच वना कर ‹उन्दँं चिरकाट्सेहमद्रस्खरहे 
है ओर छन्दं वाध्यतः अपवित्र ओर अखास्थ्यकर स्थानोमें रहना 
पड़ रहा है, उसी प्रकार वचपन सरे ही जननेन्द्रियको गोप्य सीर 
अपवित्र स्थान कहं कर स्परा तक नदीं किया जाता । सार सरीरको 
हम धोते स्वच्छ रखते है; परं उप्त मङ्खकी पेक्षा कर उसे गन्दी 
अवस्था ही छोड देते है । परिणास यह दोता ह कि प्रायः अधिकार 
व्यक्तियोके ाप्तागोमे मौर कोई पीडानमभीदोतो दाद, एकज्निमा 
तथा अन्य देसे चर्मरोग उत्पन्न हो जाते है जो सखवच्छताक कारण 
हुआ करते है । 

गुप्ागोकी तो यह्‌ अवहेटना हो हो रदी हे मौर विपयेच्छाका यह्‌ 
हार द कि ज्यौ कहीं दो-चार युवक इक्र दो जाते ई, इन्दरिय-परा- 
यणताकी चचा होती दी है| इसका मुख्य कारण यह है कि इस 
विषयकी अनुसन्धानेच्छा, इसकी गमोपनीयताके कारण ओर होती हं 
क्योकि यह प्रक्ृतिका सखवासाविकं नियम ह कि जिस विपयको जितना 
ही छिपाया जाता है उसे जानेके लिय सानच स्वभाव उतना दी 
अधिक उत्सुक रहता है । 

एनिद्रिक चिषयको शुद्ध कह कर उसके बारेमे कुछ कहने-सुनने, 
शिष्षा देनेकी सख्त मनाही होते इए भी जज हम देख रहे है कि 
रति अपना काम कर दी रदी है । स्कूल, कलेजो, बोडिग हाउस, 
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दोर्टलछा, नादक-वस, दोरा, रस्टरण्टापं दड्क्र इत चिपयका 
सञुचित न्ञान न प्रा कर सक्नेकर कारण अवाज्छनीय जानकारी 


प्रात्र कर छते द] यह्‌ गुपयुपकरी जानक्रारी उनके शारीरिक योर 
मानसिक खास्थ्यकर छ्यि इतनी हानिकर होतीद्‌ क्रि इश्च तास 


(र न 


विषयक प्रकट यर सघ्रुचित रिन्नाटैना कटी अधिक रचस्क 
सना । माता-वित्ता मौर चहू-वुद्‌ आन कट कानपं ते उट टे 
ओर्‌ ग्रह्‌ सोचते ह कि उनका ववा इन्द्िय-परायणताक्ो प्रकट 
से वंचिन होनेक कारण सीधा यर भोल भाल दः किन्तु यद्रि 
उक वास्तविक रहस्या प्नाच्नेनौ उनकी आंखें चु ज्ये । 
यद्वि काम चाच््रको वातं दक्र दिवाद्‌ न जाक्तर्‌ पक निहिवित 
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अवस्था पर परटुच जाने पर उन्द शरीर-र्चना ओर प्रत्ननन क्रिया 
आदिक न्नान कय द्विया जाय नो उनकी इम दिक्तासं स्वाभाविक 
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जिज्ञासा कम दौ जायगी ] जो सछ्नेन यह्‌ समश्चते ट कि काफ़ो वस्था 
तक ठड्क पन्द्िय आर्‌ प्रजननक्र विपयाक्ना ज्ञान नही स्खतेवे 
भस्त द क्या दम यह्‌ साद्रा कम्तदेंक्रिः वचा जच अपनी मको 
सौरः यश्च धारण करते आर सस्ता पंडा करत देखना द्‌ ओर्‌ घाप 
क्रो "पिताः कनेक ल्य चाघ्य क्रिया नातादहतो चह यद्‌ नहीं 
सोचता द्रोणा कि वये कस पदा दोव र१ आज कखनो चारप 
वक्र वघ्रे ही प्रजनन क्रिया सम्वन्धी थोड़ी -कहुत जानक्रासी र्खे 
द । अमेरिकाके जज छिण्डसे मादवने इस व्रिपयक्री बहत खोज-यीन 
की ह, अर्‌ वरै वा-मनोविक्नानक विचेषत्त ह} उन्दने कया करि 
यधिक्रांश वचारी उन्द्रिय-परायणताका कारण यही दहै कि छनं इस 
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विषयकी जानकारीसे द्र रक्ला जाता हं मोर लिक्नासा होने पर 
चनह उनका उत्तर वाह्य जगत्‌ से नहीं मिरता 1 एतः वे अप्ने ही 
शरीर पर उस जिक्तासाका क्रियात्मक अनुसन्धान श्रू कर देते दै । 
हस्त क्रिया आदिके कारणोका यह्‌ भी एक युख्य अद्ध है ! कहनेका 
मतलब यह है कि आप किंतनादी छिपा किन्तु डके तो इस 
विपयकी ओर स्वाभाविक रूपे आकर्षित होकर छुट जानक्रारी 
प्राप्न कर दी सेते है--रेसी अवस्थामे यदि सुव्यवस्थित शपे शरीर 
साख्के अन्तर्गत वाटकोको इस चिप्यकी मोटे ख्पमे शिष्रादेदी 
जाय ओर छन्द उन ृप्ंगोकी खच्छता अआदिका महत्व वता 
दिया जाय तो इसमें उपयुक्त गुप्त रूपपं या चोरीसे जानकारी प्राप्त 
करनेकी अपेक्षा कम खतरा है । 

यद्‌ तो हुमा आदि रस शाखका महत र परिचय, अव हमे 
उसके क्रियात्सक पहल पर चिवार्‌ करना चाहिए । 

रसोदय 

ययपि युवावस्था मोर काम-चैत्तनके प्रारम्भके अनेक लक्षण 
खी-पुरूपोमें प्रकट शेते है; परन्तु साधारणतः स्ियोकी अवस्था 
का प्रारम्म उनके मासिक स्रावसे मोर्‌ पुरषोका पेट्र पर वार उगने 
से समञ्ना जाता हे । इस समय स्त्रियौ प्रायः अपनी शारीरिक बृद्धि 
कौ सीमा पर पहुंच जती हैः किन्तु पुरपकी दद्धि इसके परचात्‌ 
भी पर्याप शूपसे होती है । इस समय स्त्रीक छरीरकी चवीं विशेष 
रुपसे बट्‌ जाती है ओर उनके नितम्बके बढ जानेस उनका दासी- 
रिक संगठन ओर सौष्ठव पुरुष से निलान्न भित्न हो जाता 


1 
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हे । मुंह पर मुदम निकलने सौर पसीने उप्र गन्ध निक्छ्नेका 
समय भी यदीह! ये सव विहं स्तरिय प्रायः १२-१४ वप्की 
अवस्थे तथा पश्यायं १६-१७ दर्पक्री यवस्थात्ं प्रकट होते है। 
इसमें व्यक्तिगत, कटुस्विक्तं नथा जलवायु आदिके कारण अन्त्र 
भी पड़ सकता हं 1 वहुत-सी ठ्डुकियौँ इससे पूरे भी योवनके उप- 
यक्तं ट्प्रण प्रात्र कर सक्ती हैः वटरत-सी वादये मौ । पुरपाके 
चि मी यही वा कही जा सकती हं | इस यवस्थामं युवक युव- 
तिगरी आवान्नोमें भौ अन्तर आ जाताद्‌ | 
च्छु साध 
जिस समय खीष्ो मासिकं ताव या मासिकथर्म होताद्‌ उ 

समय उस्रः स्तन चटु जति ह । जननेन्छियकेः निकट वाल प्रच्ुरतासे 
निकषछ्ने छगते दै! बद्धं शीव्रनापूरक देने छयती है ओर्‌ स्री अपे 
मनमें भी इस परिवर्तनका अनुव करती रै । कमेच्छा जाप्रत हे 
उटती ह- नमं अधिक सथ्चाटन शीट दो उठती ह । किन्तु छतुखाते 
दना आरस्म होते ही यह्‌ समद्वटेनाभृलह किंञव छी सम्मीय 
करनेक्े योग्य सि गयी हं । गनं देमि १८१२ वर्षमे र ठण्ड 

दासं १५-१६ वपं तकी छडकि्योका यद लश्रगण प्रकट होते द्‌ 
समुद्र निकट स्दूनेवाटी च्ट्करारी अपेष्ठा ऊच पटा पर निवास 
करन वादीकरो छतु खाच दसस द्योता ह; किन्तुं उस नियमक्ा अपवाद 
सीद | च खाच ख रक्तयः रद्धक्रान होकर कुष्ट काला लिये हम्‌ 
होता द । यद्र श्वाव सासं तीन या चार दिन तक्ता ह-इससे 
अधिक्र होना रोग माना जाता है ओर्‌ कम हौना भी खास्थ्य-चिसद 
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सयञ्चा जाता है । इस वके समय सीसे संयोग करनेकी मलाही 
पुराने व्यो तथा नये इकच्स्यो--समीने कीहं। मासिक खावके 
पश्चात्‌ १० से १५ दिन तक लियोकोौ काम-वासना अधिक रहती ट 
ओर प्रायः इन्दी दिनोके सम्भोगसे वे गं भी धारण करत्ती ह | 
काप-वास्तना आर उत्का उदीपन 

काम-ठासनाका इटीपन यद्यपि स्वस्थ स्री-पुरुपरमे स्वाभाविक 
होता है; किन्तु छुचिम रूपसे द्सका छ्ीपन करना मी कामके 
अन्तगत साना गया ह 1 यद्यपि इस विपयके प्राचीन पण्डित यह 
कहते है कि पुरूपकी अपेक्षा खीमे आटरुनी काम-वासना होती है, 
किन्तु आधुनिक काम चिज्ञानके चिरोपत्न--जिर्द शरीर याख्का 
ज्ञान प्राचीन काल तद्िपयकर आचार्यसि अधिक ह- इससे सहमत 
नहीं है। फिर भी इस वातत पर्‌ प्राचीन अर नवीन सभी काम- 
कलाविद्‌ एकमत है कि खियोमे पुरपाकी अपेक्षा मन्दकामता विशे 
होती हे ओर इन्दे सम्भोगकरे स्यि पदे छुतनिम॒ उपा्योसे उदीप 
करके तेयार करना पडता दै । 

काम-वासनाके उदीप होनेमें शरीरके जिन सुख्य-युख्य अंगोका 
साहाय्य ख्या जाताहंवे ये ह--जिह्वा, नासिका, स्तन-विरोपतः 
उनका अप्र माग; ईगलियां, जंघा, गर्दन, नासि, आंखें, गोष्ठ ओर 
त्वचा आदिं । इनके अतिरिक्तखी योर पुरूष दोनो ही मै एक 
चिशेष प्रकारकी गन्ध मी होती है जिसके द्वारा एकक प्रति दसरेका 
माकषण हो जाता है--किन्तु कभी-कभी देखा भी होता है कि इस 
गन्धके कारण खीको पुरषस या॒पुरषको सीसे घृणा हो जाती है । 
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च्छि दद दिपान्य गरयन्न क्रर्नो आयी ध 
रवक्र चतुर्‌ (च्या दसं [दानक प्रचन्नं कर्त जा हः कन्तु 
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न ग्र ४ सिय दि “1 
च वचन चतो दन्य व्र्रार का साचछ्पण युक्त गनस्यद्ानीद्‌ {जयन्त सया 
साकर्थित ५ क क क = त 
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या दुघा व्यवहार करना चादधियि। घस सिदटचिन्धमं यह्‌ विचाम 
कर न्ट्ता थी अव्राससिक ची दोना किः स्ी-पुरपत्नय प्रमादछप म 
उद्रीपनमं सीत्रता ग्‌ उप्रना स्त्यन करनेमे चद्ययक द्रोताद्‌। 


(1 [वा [क न (कन करण र यततं ‰ 
सलटकार युक्त सर सतीन भी इममे दरद्धिका करण वनता द| 
(न # % ॐ. क ष्य 2 (12 मदन्त धु [व 
किन्तु उपयुन्त समी तानद्य यपेघ्ना टिका महते माघुनिक 
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काम-विक्नानके वियेपन्नाने विरोपरूप्रस वत्या द । पदट ददन भां 
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आकृपण अर उदीपनका यख्य कारण वनता हं । इदस दृष्टिगत्त उ 
पनका मुख्य रहस्य यह्‌ हे कि स्त्रीक मुखकी क्लोमा सौर स्तनोका 
आकार तथा बनावट पुरूपको शीघ्र आकर्वित भौर उदीप कर देती 
है । स्व्रियोका दृषिकोण इस दिश्ामें भिन्न दे स्त्रियौ विरेपतः द्- 
पुष्ट मोर सुडौल पुर पर दी युग्ध होकर सीध ष्दीप्र हती द । 
धिके वाद्‌ उदीपनका सवसे महवपूणं अङ्क स्पर्शं हं । उपर 
कहा जा ष्वुका है कि दंगल, ओट, जीभ अ।र जननेन्द्ियके 
उवं भागमे उभडे हुए नाक-जेखी यछति वे जङ्गमं काम-चतना 
अधिक होती है । यद्यपि स्प द्रारय उदीपनका होनान देनास्त्री 
की तत्काठीन मन-स्थिति पर निर्भर है किन्तु विद्रानौका सत दै कि 
डगलियोते स्तनकी फुण्डियो, म्ठसे भटो सौर दिप्रन्दरियक 
अग्र भागसे स्त्रीकी चोनिके उपयुन्त ऊर्वं भागका स्प करनेसे स्त्री 
उदीप्र होकर रीघ्र सम्भोगके लिए तैयार हो जाती हे | 
यह्‌ तो हु रारीर भौर मनका उदीपन पर प्रभाव । अव कुठ 
एसे द्रव्योकी जानकारी प्राप्त करटेनाभी आवद्यक होगाजो 
वास्तवे कामोदीपनमे सहायक होते है ! इस प्रसंगमें यदस यह 
बतछा देना अनावरयक नदीं होगा कि नवविवाहित युवकोको अख- 
बारोमें विज्ञापित दवादयोके फेरमे पड़कर पेसे ओर रारीरको व्यथं 
नष्ट नहीं करना चादिए 1 स्योकि रीव्र भौर उत्तेजक ओषधियोके 
व्यव्हारसे यदपि क्षणिक उत्तेजना हो जाती है; पर कु समय बाद 
स्वाभाविक उदीपन-शक्तिका हास हो जाता हे । उदीपनसें साधा- 
रणत्तः जिन वस्तुमोसे थोडी वहत सहायता मिख्ती हे वे है-केरार, 
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जायफन्ट, द्रादयीनी, अदरक, मिच, कंको, प्वाजः, छ्यु न. जद 
अनश्चास्र; पिपरमे्ट; अंडे आर मांस । इनक अत्िरिक्त चाय; 
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कोपी आदिं सी उत्तेजक मानी जाती दै किन्तुये वस्तु दवाकर 
ल्प वयाचर न ढी जाक कभी कभा ने पर भ उटापनमं स्वल्प 
सदायक्र होती है । अनाहार तथा खद पदाथः सेवनसे कासतेग 
सौर भी मन्द्र पड जात्राद्‌ कभी एकाय वार्‌ थोडा मात्रां अफरीम 
कृ सेघनत्तं भी क्राम बालना कटनी ह; परन्तु वसवर छते वष्टि मन्द 
कामी हौ जाते द । इस सस्वन्यमें पास फरसः नामक उरिजी हया 
कानाप लिय विना नदींरदा नजा सक्ता । यद्‌ चारीर आर्‌ मस्तिष्कः 
के पोपणके साधर ही कामोदौयतयं सदाचकदोनादे। इसे क्षुधा 
वदना भी गुण ह, किन्तु सथिक मात्रामं हानिकारक भीसिद्धदहो 
युका हं । इक्छ सवन पुत्रं योग्य इक्र परामद् अव्य्यट्टेना 
वादि । दसकं अतिरिक्तं आजकल उाक्च्तने छ जीवक वील- 
कोपक्रा चूण खोर अक देनाभी युद्ध क्ियादहं। इसका इंजेक्न 
देना भी यृरूद्ागयादह्‌ अर्‌ उससे सला ल्भ ह्लठा देखा 
रया द; किन्तुं यद्‌ मव खुराक न दौकर भपथियोः है अतः इनक्रा 
संन विना दचिकरित्सक्की सखद लवि, सही छरना चादि | 
{च क्त्साक् सस्वस्ययं कछ छ रने पर्‌ भया हम युतकाक् 
यद्‌ रायदंमेकििवे दवाव फससंन पड कर्‌ यद्वित ही समुचित 
हार विदहाग्कर द्वारा दारीर नीरयाग स्क्खभतो उन्दर यधिक मीर 
स्वाधाधिक सख मिद | स्वास्थ्यक्र सामास्य नियमा पर चना 


रवन्ट वाद्रु यर्‌ सस्ुचत महार संवनक साधनाय छद च्चाप 
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ओर सारीरिक परिश्रसक्री भदत डाट्टेनं पर प्रकरति स्वय उनक्रौ 

सदद करेगी | 
सस्भोग 
खी-पुरूप संमोगमे जो सर्वप्रथम विचारणीयं वात्त है वद्‌ है 
उनकी आयुका अलुपात । पुर्पकी अवस्था लोकी उख्रकी अपेन्ना 
हर हारते भधिक होनी चाहिये ओर दौनाकी रारीरिक दश्च ठीक 
होनी चाहिये । दोनोमे से किसीको भी कोई रोव हुमा तो सम्भोग 
ओर दुखदं सिद्ध दयता है । केवल अवस्था ओर सोय दी विचार- 
णीय विपय नहीं है । काम-सुखका ध्येय वह्‌ दे करि खी-पुरप दोनो 
मे काम-चेतनाकी क्रमिक बद्ध हो ओंर अन्तमं भोगका चरम-दुषख 
सी एक साथ प्राप्त हो । मत्व यह कि शी-पुर्प दो्नोक्रा रज- 
वीं स्खलन साथ-टी-साथ हो । 
केवछ गर्भ-धारण करनेके लिये खी-संसोग करे, यह आद्य तौ 

न पूवे काल्ये हीथामौरन अवदहे। किन्तु इतना तो मानना हौ 
पड़गा कि वर्तमान पीदीमे पठे की अपेक्षा काम-रत्ति अधिक वट्‌ 
गयी हे मर धार्मिक मर्यादा अर रोक-भयका भी पहले जेसा 
प्रमाच अव समाज पर नहीं रहा है । ठेसी अवस्थामें यहं आव्दयक 
हो गया हे कि सखी-पुरूष कामकराका इतना ज्ञान तो अक्छय रकं किं 
वे पारस्परिक परितुष्ट प्राप्त कर सके । साधारणतः सम्भोगके तीन 
प्वेमाग किये जा सकते दै, जिनको सस्यक्‌ रूपेण न करने पर परितुष्ट 

नह प्राप्त हो सकती । सम्मोगके ये तीनो अङ्क है-भूमिका, इन्द्रिय 
सम्भोग भर परिशिष्ट जिन पर यह कमः विचार किया जायगा । 
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सम्भोक्री भूमिका काम-जाप्रतिक वाद्‌ मारम्भ दती ह्‌ खर उस्न 
श्रीगणेया चम्बल दत्ता द । चुस्वनक्म इदीपनात्मक अम्र पुद्य 
अपेक्षा शरी पर्‌ विष खूप पडता द । यद चुम्वना का विवरण 
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सखीके सख-चम्बनका दी जिक्र ट्‌! जिह्याको चके युखनं प्रविष्ट कर 

री जिहासते सेवर्थिन कग्नाभी दप्वनकादह्ी एक अंम्‌ माना 
सया द । प्राः कासक्टा घ्न्य देहती पुस्प यर करन कर्‌ कषद 
न्द्रिय-सम्मोग ही करनेमें प्रन जातेर्ह्‌ तथ न्यो-ल्वा उसकी 
पूर्ति कर पठुमोकी मंत्रि यद्ग हो जति ह । इन्द खीको चाी- 
रिक्र मोर मानसिक क््रद्नादं। इसी प्रकर यद्वि श्ी-सम्भेन 
की भूमिकाकें समय क्छ वनाव्टी मानं या अनिच्छा न प्रकट कर 
तत्काट सम्भोगा्थं तैयार दयो जाती ठतो पुत्तो भी सानन्दं नदीं 
साता; किन्तु इस घनावद्री अनिच्छया नखरे # द्यि वटुत धट 


समय सापेष्त द, अधिक विटस्तर तकत एता करना दानि करर सिद्ध 
हो सकता इ। वुस्वनकरी ही भरति काञकनप्पेण सम्भापण भी 
सम्यायक्रो मूमिकाद्‌! उरस भी उदीपनकी पूर्ति नी! भृमिक्त 
के समय स्ीकी मौ, आँ; कपा योर मोर्‌ सनका दर्दानि भी 
खाव्यक्र दे ! दम चहं पठे दी वतय बध ह किरण स्वनाम 
भाय ( चुण्डी) अौर योनि-नासिकाकरा स्पा एहीपनक्र प्रधनं 
साधन दह! छुट युवक ल्नावय अधिश्येदी ज्या स्वा सी-सम्भोर 
करकैः अलम हो जति दँ! एसी अवरस्य भमिका योर परिधि 


अभावमे सस्मिटन सु की पूर्ति नदीं ह्यो पानी! 


|^ 
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भूमिके पश्चात्‌ जव सलीकी चेष्टसे मामद्य कि वहं तंयार्‌ 

अर्थात्‌ उसकी जननेन्द्ियकी पेरियोमे रस-खाव होनेके कारण 
द्‌ हुम कर स्वयं सम्मोगेच्छा के विये व्याकु दैः तव पुरप लिगि 
श्रवेशा करे 

यौः हम कामासनो की सूची भर विधि देकर व्यथं पुस्तकका 

विस्तार करना आवश्यक नदीं समञ्चते । इसका कारण एक ततो यह्‌ 
ह कि कामासन रेसे है कि उनके सम्बन्धे पट्‌ कर कुछ क्रियात्मकः 
रूपे किया नद जा सकता, जर सव आसन स्व प्रकारके ख्ली- 
युरपोके स्यि सस्भव सी नदी है । दूसरे आजकटके यंबक 
अस्पवीर्य ओर दुर्बलेन्द्रिय है किं विविधि आसनोकी विधि खाने 
तक्‌ तो वे अनेकं वार स्खलति दहो जा सकते दै । दसदिये इस 
विपये विरोष ङु न छिखकर केवल इचना वतलछा देनादही हस 
सदम्‌ समक्घते है कि सहज ससन दी सवसे सरक सौर सुखद है 1 
सी अपनी जे सीधी फेखाकर लेटे ओर घुटने समेट ठे ! पुरूप 
उसके ऊपर इस प्रकार रहे कि सकरा भार स्त्रीपर न रहै अगैर वह्‌ 
अपनी दोनो कुहनियो ओर घुटनोौपर ररीरका वोश्च रखे ! वह्‌ 
अपने पेर आर जंघे खीके दोनौ जंघोके बीचमे स्ख बुटन ओर 
उदनि को बिस्तरपर टैक सभ्भोग कर यद्यपि उपयुक्तं उदीप- 
नात्मकं उपायोसे ख्ीकी योनिमे रस संचार हयो उठता है, परन्तु 
बाज्न खियोसे असीष्ट सुख नदीं मिर्ता अतः इन्द्रियम थ्कं या 


[२१ ञौ ने 
व॑सछिन छगनेका विधान कामकरके पुराने जर नये जानकार 
क्खिहै। 
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जिस समय सम्भागछी पत्तिं होती ह्‌ अ।र्‌ पुस्पका वीयं 
प्छिन्न दाने छता ह्‌ ततो पतिर वह्‌ रोकने पर नदीं सक सक्ता | 
वीर्य पूतः स्खलित दते दी पुरपकी उदीध्र सवस्था दीघर यान्त 
हो जाती ह किन्त द्ीकी सीघ्र नदीं चान्त दयी । प्रायः स्यां 
युपकर पूर्व स्खयिन हो च कनेपर्‌ भी सस्भोगक्त अन्तम फिर धरि 
धीरे स्वल दयोती द--अतः यह्‌ आवद्यक ह क्रि स्खलनं हो 
चुकनके वादं सी पक्राध मिनट पुरप स्व्ीसं प्रथक्‌ न हौ-च्दी 

भोरक्ता परििप्ट या द्पसंहदार इ । 

क्ट काम-विरोपन्नाका कथन ह करि 
हनेकर चयि क्-छतरिम उपाय सी ह किन्तु इस कोई सी सथ 
नदीं दो 1 इसत उत्तमतो यदी हु कि स्त्रीक च्टीपनम--स्पदं 
चुस्वन अदि द्राय--यधिक समय खया दिया ाय। 
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[त्र-स्खदटसक्ा समय 
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सन्तति-नियमनः 
~----+*क#.+*----- 

दिन नये-नये आविष्कार मोर समयकी मौँगने जद 
मयुष्यके सुख्फे समी वाह्म साधन उपस्थित कर दिये है, वहां अव 
उसने वह्‌ अवस्था भी खा उपस्थित की द जव स्त्री-पुर्प अपनी 
जननेन्दरियोमे छरत्रिम आवरण लगाकर र इस प्रकार रज-वीर्यके 
समुचित सम्मोगको रोक कर सन्तानोत्पत्तिको रोक सकते है । 
इख प्रकारकी क्रियासें यथ्पि दुरुपयौगका भय रेसा ह जि्के कारण 
बहूत-से छोग इसे अवान्छनीय वतते हँ मौर कहते है कि इससे 
ङ्मारियो अर विधवाओमें मी व्यभिचार फेर जायगा, किन्तु 
संसारकी समी वस्तुञोका सदुपयोग ओर दुरुपयोग होता दै--यह 
उपयोग करनेबाङेकी बुद्धि ओर इच्छापर निर्भरदहै। जो छोर 


र सत्ति नियमन ॐ ११३ 
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दुस्वरितर हँ ओर केवट अपनी ही खी से सन्तु न होकर दथर-उ्थर 
सिकार्की तखा सदत दैः वेवेते भी व्ययिचार्‌ कमे ही-- 
सन्तति-निरोधकरी विधि न्दं माटम 
वाज्‌ चदं आर्येगे ! देसी अवस्थं देत छोमोक र द्यि जो सपनी 
सरी पर्‌ प्रयोग करक आर्थिक सद्भुटके कार्ण अधिक्र वदे यदा 
करने वचना चाहते दहः यह्‌ विधि अवान्छनीय नहींक्ी जा 
सक्ती } 
न्तनि-नियमनके प्रद्नको टेकर इ देयम वटूत-कुट चखा 
जला चक्राद्‌! महात्मा गधी तकने इसके सम्बत्थतरं चर्चा कौह। 
यद्यपि महात्मांजीने सन्तति-नियमन ( 71 ९०1०) की 
जगद्‌ सगा सात्म-नियमन ( &व1{-601॥0} ) का सम्या 
करनेका उपेया दिया दै; किन्तु यद्‌ उष्रैय आद्य द्यते हृ सी 
दर्तमान युगये अच्छियात्मक दौ चटा ह! मात्म-नियमनमें जौ कठहि- 
नाष्य द्र, एर दर क धारण व्यक्तियिका काम नीं हं । वड़- 
वट नामी यति तक इसका पालन करनेमें मसमर्थं सिद्ध द्ृदरद। एेसी 
अवस्थामं महास्याजचीका यद उष्दे सवंसाधारणक चयि सयू त 


४१ 


४ ५, जे 
होकर केवट वरिष व्यन्तिथकः य्यि दी ऊढ समदायक सिद्धं द्ये 
सकता द्‌] 

[व (4 ५ भा र 
सन्तति-नियपनक् प्रचार फ्रखः; समरिक्रा, जमनी; इद्खछण्ड 
# 


द्योर्‌ जापानमे विररेपद्। इसकी यंतं तो अनेक विधया ओर 
क ६ न (~ [अ [अ ~ { नध 
सग्रधि्ण वषत काट प्रचलित ह; किन्तु दख्प विद्धानने इस्त 
सस्यल्थे ज यादिप्कार किया ६) दह्‌ अधिक सफर सिद्ध हुमा । 
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यह्‌ विधि दो प्रकारकी है जिसमे एक तो खी कामम छती है भोर 
दूसरी पुरूष । दोनोमेे एक भी इसका प्रयोग करे तो ग्य॑रहनेका 
सय नहीं रहता । । 

स्वीक स्यि जो विधान है, उसमें एक युलायम रवडकी वारीक 
चिहटीकी टोपी, जिसे पेसरी कते ह मोर्‌ जिसे रेशमका बारीक . 
युखायस धागा खगा रहता है, योनिके अन्दर गसङियके मुखपर फिट 
करके छगानी पडती है । इससे शखी-पुरष सस्भोगके वाद जो वीयं 
गर्माशियसे जानेवाला होता दै वह इस प्रतिबन्धके कारण अन्दर नहीं 
जाता, इससे गर्भ--धारणका अय नहीं रहता ! सस्भोगक्षे पच्चात्‌ 
यह्‌ टोपी निका कर पोटाशियम पर्मगनेट युक्तं गर्म पानीमे धो ढी 
जाती हे । इस विधिसे सस्भोग-सुखमे भी वाधा नहीं पर्ती योर 
पुरुषको ओर कोई उपाय नहीं करना पड़ता । 

पुर्षके लि वेज्ञानिकोने जो च्चिहीकी सोपी चछिगपर पहनानेके ` 
ल्ि बनायी है, उसे फेच छेद्र या रीथ कहते है ! यह्‌ दो प्रकारकी 
दोती हे-एक वह जो सिफं॑छ्णिन्द्रियके उपरी सागपर अर्थात्‌ 

हसे उपरी सुपारी श्रू होती हे, फिट किया जाता है-दूसय ` 

समूचे छपर ! यदलय केवल देसी खीसे सस्भोग करते समय 
लगाया जाता है जिसे मेथुन करके द्ूतकी वीमारीका डर नदीं 
रहता 1 दूसरीसे दृतकी बीमारी--गर्मीं सूजाकका सय नहीं रहता । 
इसे छ्गिन्द्रिय पर चड़ाकर सम्भोगके पर्चात्‌ जो वीर्यपात ह्येता दै, 
वहं इसके लुकीठे भागम जमा होकर रहं जाता है ओर इस प्रकार 
खीके गर्भाशयमे नहीं जाने पाता । सम्भोगके बाद इसे भी. उतार 
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कर्‌ पवन रमं पानीमंथोत्ते द जर इस प्रक्र कदी टोपीको 
अनेक वार्‌ कामम छात हं । इक साने जननन्द्रिय सस्वन्धी 
छवः संगा--गर्म सूजाक्त सी वचाव रहना दु; किन्तु यच्चपि 
वन्नानिकाने इस चि्टीकरो इतना वारक अर सुदायम वनाया ट करि 
इस ल्म पदन कर सस्मोगक्र समय योनिक अन्दसकी गर्मी सीर 
याद्रनाका ओंँरिकर अनुभव करक सस्मागक् छु आनन्द प्रा दो 
सकना ह्‌ किन्तु फिर भी कूचिम विधि च्रत्रिम टी दयार इसने खम्मो- 
यच्छा परा सानन्दं कदापि न्ह नि सक्ता । दूसरे इसका पर्चात्‌ 
परिणाम मी यच्छा नदीं हूना, क्वाक्रि इनसे स्वी-पुस्पाक स्नायु 
त्रिक संधपरमं वाधा पटुनकर कारण न्दु मानसिक तुष्टि नहीं मिट 
सकती । सच पृष्ठा जाय तो इस विधित करीव-क्ररीव स्तायु-तस्तुभो 

कौ उतनी दी हानि ष्टु जातौ दे जितनी हस्व-मथुनसे, किन्तु 
नुकि इससे गर्भ॑ रदनेका सय नहीं रहता ओर्‌ पुरुपच्नौ स्यीके अन्य 
यद्धे स्पदयका सख मिल री जाताद्‌, उमच्ि यह उननी मात्रां 


+ = % 


अवाल्छनीय नदी ह, चितन परिमाणं द्रस्तमेधुन । 

दोनो विधियोका अनुभव रखनेवाटाक्न मतदहं कि स्वया 
ट्वा इस्तेमाल की जानेवारी विधि दी दम्पततिकत यिय अधिक सुखकर 
सर उपयौगी हे । किन्तु यद्‌ खाद स्खना चादि कि क्रित्रिम उपा- 
याकौ भी अधिक क्राममं नहीं टाना चादिप्‌, च्याकिं यधिक उप- 
योगसे स्त्री पस्प दोनो ही की जननच्द्ियामे स्वाभाविक सस्भोग 
सख अनुभव कृस्नेकी शाक्तिक हास हेन छना ह । इत पछतनिम 
उपायाका अचदलप्वन भी अधिक्रसे अधिक सप्राहये एक वार किया 
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जा सकता है। जो लोग इसे गर्थ-निसोधके भयसे बचे रहनेका 
साधन समञ्च इसे अधिक उपयोग करेगे, वे स्वयं देखेंगे किं कुठ 
काठ वादं उनका स्वाभाविक सम्भोगका आनन्द छन हयो गया है | 

जो नवदृम्पति सम्भोगमे अधिक च्प्रि होकर वीर्यका व्यर्थ 
क्षय करते है, उन्हे यह्‌ जान रखना चाहिए कि जिस एकवारे वीर्य- 
स्खलनसे उनके रारीरसे खो स्वास्थ्यवद्धंक कीटाणुओकां क्षय 
होता है, उन्दः बार-बार स्खलित करके वे बर-पराक्रम, शौर्य, बुद्धि 
सौर स्मरण शक्ति केसे कायम रख सकते है । अधिक सम्भोग-रत 
रहनेवले स्व्री-पुरुषोके दौत गौर आंखें समयसे पे ही जवान दे 
जाती है । उनके शरीरते जवानीसे ही बुदापेके सभी लक्षण प्रकट 
होने छगते है ओर फिर एेसी अवस्था आ जाती हैकरिवे इस 
आदतसे अपना नाश कर रेते है। इस्काभी एकरेसा नशाहो 
जाता है जिसे छोडना किनि हो जाता है । जिस प्रकार नाकौ 
मात्रा बहाकर उसे घटानेसे तकीप होती है, उसी तरह सम्भोगकी 
मानना अधिक्र बढ़ाकर उसे घटनेमे बहुत कण्टका अनुभव करनां 
पडता है--इसच्यि बहुत सोच-समञ्चकर अत्यन्त सावधानीके साथ 
यथासेस्भव बहुत ही कम मानाय इस छत्रम उपायका अवरम्बन. 
करना चाहिए । | । 


सन्तानके पति कर्त॑ल्य 


ृत्येक पिलाकरा कत्तव्य ह॑कि वहं अपनी सत्नानको सुयोस्य 
१ (च ५५ [न [न ५ [4 ¢ 
घनानेकरे ्ि नो फु भी कर. सके, कर्‌ । सर्व्रथम पितताका कर्तञ्य 


हं करि बद्‌ अपने वौकः पान-पौपणका जहाँ नक हय सके सथ्ुचित्त 
प्रवर्धय करे, क्योकि सोचत्रावस्थाक्रा पालन-पोषण वके शारीरिक 
अर मानसिक्र व्रिक्रासकी प्रथम सीटी द्‌! जिस जाति या जिस 
राट्‌ सथवा जिम व्यक्ति वच्क्रा पाटन-पोपण यथेष्र रूपमे नहीं 
होता वह्‌ कथी उद्वति कर्‌ दी नहीं सकती । जिस प्रकार छदे पौल 
को सींचनेक्री ययथिक आचरयक्रता दती हु, उसी प्रकार छेदि वचो 
पौपण की मौ अत्यधिक आआवदयकता होती ह । वचपनमें पर्याप दृध 
योर्‌ अल्य खाय पदाथ न पने पर व्चोका शरीर ट््-मा जात्ता दै 
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ओर फिर युवावस्थामे सयुचित्त आहार मिरने पर मी, उनको पूरा 
शारीरिक ओर मानसिक विकास नहीं ह्यो पाता। इसलिये यहं 
आवरयक है कि छोटे वचोके पार्न-पोषणका पुरा ध्यान रखा 
जाय ओर्‌ इस सम्बन्धे उन्दै किसी प्रकारका कष्ट न होने पये । 
पाठन-पोषणके अतिरिक्त बचोकी मानसिक प्रवृत्तिके अध्ययन 
कःरनेकी योग्यता भी पितामे होनी चाहिये । दुर्भाग्य अभी हमारे 
देशम शिष्य सम्बन्धी मनोविज्ञान (2710 85011010) का 
पूर्णतः अभाव है । इसचिये पिता अपने वकी करमशः विकास पाती 
हुई मनोडृत्तिका पर्यवेष्ण नहीं कर पाता । रोराव कालम बचा किंस 
प्रकारकी वस्तु देख कर प्रसन्न होता है- किससे दुःखी होता है, 
केसी चीजें देख कर नकी जोर हाथ वदता है ओर केसी वस्तुभों 
से दूर भागता हे, आदि बातौका निरीक्षण अर विरटेषण करके एसे 
एसी ही वस्तुभोके निकट रखना ओर एेसे ही चातावरणसे ` आवत 
रखना माता-पिताका कतेन्य ह जिससे बचे प्रसन्न रहँ ओर उनके 
स्वास्थ्य पर उसका अच्छा प्रमाव्‌ पडे । जिस प्रकार यह्‌ आवश्यक ह 
कि माताके दुधके पश्चात्‌ बच्चोकी सुराकका पूरा ध्यान रखते हए 
उन्हे गो-दुग्धादि पोषक ओर शीघ्र पचने वले पदाथं दिये ज्य 
जिससे उन्दं बदहञ्मी न हो जर उनके विकासमे किसी प्रकारकी 
वाधा न पड़--उसी प्रकार न्ह सुन्दर खिन देने सौर हर तरह ` 
उन्द प्रसन्न रखनेकी व्यवस्था करके सी उनके विकासका मार्ग प्ररत 
किया जा सकता है । जिस प्रकार चचोके कोमल अंगोको स्वच्छ 
र स्वस्थ रखनेके खयि छन्द उबटन काया जाता तथा नदछ- | 


द सस्तानक्र प्रति क्रत्तव्य ॐ १५६. 


(> ह सौ = र = जातं = प्रं = + अशि 
घु चछर साफ चारीक सोर्‌ सची कपड्‌ पहनाये जाते प्व आखा 
य न्त स ) {4 स्नाय जात ५ 
चा रागसुक्तं रखनक ख्य काजछ-आनन स्माया जत्ादह्‌) चनी 
{~ र समर युक्त त्रनाु न 
तरह उनकः विनोदी; प्रसद्ध जर आहृदरमुक्तं वनाये स्खनेक चयि 
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रग-विगंगे छिलचे, तस्वीर यर्‌ नयनाभिराम वम्तर्पे दिखाते सदना 
चाहिये । दस वाततका उद्यन करना चद्धिये क्रिया खिद्यिद्टया कर 


नन 


द्म | खुद करर मौर उच स्वरस दसन वाटं वदयाक्र उदर्‌ रग नदे 


हमा करना । एकं अमेरिकन टखक्क् कथन ह्‌ कि उद्दाम कसक 
जौ अपने द्यी प्रस्ना प्रकट करते हः वे मानो प्रत्येकं छि 
चिद्छादटकः साथ प्क पदाथक्ती एक शवुराक्रदतदह्‌। सारंग चह 
टं कि स्वास्थ्यका प्रसद्चतासे चनिष्ठ सम्बन्य दह्‌ यर्‌ वचा प्रसन्न 
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गने प्रचन्न उन्न पिक यरा प्रचानेके स्याह! इस 
यदिरिक्त वद्या करो प्रस्य सुनक प्रयत उसदिये भी आवद्यक द 
तर मत्यन्त सरख ओर कोम दिके कारण अनुकर या प्रतिद्रुट वात 
सन पर्‌ प्रसन्नया दुखी दो ठत द, एसी यवस्थामें यह यतद्रयक 
कि उन्दं सदा अनुकर वातावरणमं रक्खा नाय; जहां उनकी प्रप्त 
द्रनाक्ती सामग्री प्रस्तन गदर! किसी तरद्‌ भी वाका डोँटना-ष्सट- 
करना या उनक्रं सामनं भयानक यद्रा वनाना, उनके कानमं जोरकी 
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रक आदिक्री वाञ्च करना मानसिक ओर चारीरिक दोनां 
दृष्टि उनक लियं दानिक्रारक द । पिताक चाद्धिये किडन सभी वात्स 


वरचाकी रक्षा के । प्रत्येक व्यक्तिः द्रा चच्चाकाण्यार्‌ क्रिया जाना, 
उनक्रा चुम्वन, मिन सादि मी हानिकारक क्रियाये ह । इसी प्रकार 


डः ने) 


चच्चाक्रौ चहुत सयिक्र गोका साभ्यस्त मौ नहीं वनाना चाद्ये | 


चज 
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द्सरी आवदयक भात द्व वच्वौ शिघ्ना | यहे नमस्या्षीर- 
धीर इतनी जिर होती जाम्दीद्‌ कि आारतमं अपनी चअनेक 
तुदियाके कारण शिक्षा एक्त अवरात्छनतीय वस्तु चनत्तीजा षी 
सका प्रथान कारण चह दर तिः उच्च यिद्ध एतनी व्य-सीषे ग 
हे कि लिससे न जीवन-यापनमं छु मदद भिन््ती हन प्ानवद्धर मं) 
प्रारम्भिक रिष्षा भी हननी विपण हो रद्‌ कि उसक्री उपयोगिता 
के सस्वन्धमे समाज शाखरत्ता गम्मीर्‌ प्रघ फम्ने छो षे समि 
म्मिक चिक्कः स निक्रम्मेपनका शछारण यदद कि दस दद्र 
सरकार दिष्षाको अधिक वेन्नानिक्र ओर्‌ वुदिदीन वननके दिवि 
पर्य थन नहीं व्यय करत्ती ! आरस्थिक्र रिदा वाल्क-वाटि- 
काके मानसिक विकासका साधनम वनाच्सिप्क एसी चन्न 
चना दी ग्‌ दं, जिसके महरि घाल्क निवा छ वरि जच्दंस्ती ष्ट 
लेनके, कोई मानसिक चिकास नहीं कर्‌ पति । चयथि इस देखें भी 
नाम सेनक चारः एसी संस्थाः लल गई है जद रदा प 
वटिष्कार करके देज्ञानिक ठद्धत किडडरयाटन रिक्षा-प्रणारीके द्वास 
रिष्षादीजनेख्गी ह्‌; चरन्तु यद दिष्षा-प्रणाटी यैर-सरकोरं 
प्रयव्धाका फल ह सोर यमी इतनी मर्दनी दे किं निघ्न योर मध्यम्‌ 
श्रेणीके छोग उससे सभ नहीं उडा सकते ¦ पेसी सवस्थं डी 
सेगोको केवल रिष्छा-संस्थाओ परदीन निर्भर करके स्वयं भी 
अपने वच्चोकी रिष्छाकी ओर विशेष मनोयोग देकर, ऊढ समय इस 
ओर छाना चाहिये । 


रिष्षाके सस्वन्धमें कुछ कहते समय हम अपने वर्तमान गुरुड 
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की चिष्ा-प्रणारीका जिक्र पिये विना न्दी रह्‌ सक्ते । चिघ्ाक साथ 
स्चरित्रनाका प्राचीन आदरं स्थापित करनकी टित शुम्छोकी 
स्थापना हृड्‌ ई चिन्तुष्स शिश्रा-प्रणटीमे एक वदी अटि यह्‌ 
जाती ह कि इसके चातक ससिारिकता यीर व्यवहार पटतां 
योसत दरक कटिनकं छाच्रोके युकावटेयें सचरिद्तामे अच्छे दत 
हुए भी, पीछे रद्‌ जात ई । 

एक्‌ बडी समस्या याज क्छग्रदभी हौ गयी दकि व्चोकौ 
छुसंनतिसे कंसे क्चाया जाय । स्कूट-कटेनो क्रा गताचरण देसा 
दृपितिद्रौ च्छा कि सधिकांदा घुर ट्ड़काकी संगतिमें पड़कर 
सीध-सादे, भोदे-ग्े सर्‌ यच्छे द्ड्के मी दुष्ट योर दुद्चरिघ 
वन जाते है । यद्यपि हमारे स्छ्रल-काटेन पैसे खरव हो रवै ह; पर्‌ 
अवस्थादेसीआआगयीह किस पर भी द्म उनका वहिष्कार नहीं 
क्र सक्ते भर वाघ्यनः दये अपने वच्चौको दिष्षा-प्राप्त कररनेकर 


द्यि वहीं सजना पड्ना ह, एसी अवस्थामं यावदयकता इस वातकी 
कि उनकी देर रकी जाय ओर्‌ उनके र्ग रीक्षण 
कर लिया जाय करि स्क्रट्सं यह्‌ किस प्रकारकी वाते सखी ह 


प्रायः घरक नोकर-नोकरानियों भी वद्चाको दरेचरिय वनातेकी ओर 
ले जाति देखी गयीं हं, इसि व्चाक्री ओर स माता-पिताको आँख 
मुदं कर नही रना चादिये | 
नवरित्र-निर्माणकरे च्ि व्ोको सपफताईका महत्व भटीयौंति समद्या 
देना चादिये 1 शारीरिक आर मानसिकं दीनो दी प्रकारकी सच्छा 
सपे द। च्ठुाको तदने-घोच आर व्यायाप करनेकी चिष्के 
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साथ-साथ उनके मानसिक विकास सर सुधारक ल्य भी यहं 
आवरयक है कि उन्हे स्छरुखके बाहर भौ एेसी रिष्षा भिछे जो उनके 
वशि्र-निर्माणमे सहायक हो | जिससे मागे चल करचे देशफे 
समुल्ञ्वल रल्न वले । 

वर्चोकी मनोघ्रत्तिका अध्ययन उनकी शरावावस्था से दी किया 
जाना चाहिए, जिससे यह्‌ माट्म दौ जाय कि उनकी प्रवर्ति किंस 
ओर है ओर आरम्भ से ही उसके अयुदरूट वातावरण उत्पन्न करने 
कौ चेष्ठा की जाय 1 इससे यहं खभ होगा किं पिताको यह्‌ जाननेमे 
कठिनाई नदी पड़ेगी कि वेको किस कषेत्रम डालने से अधिक सफ- 
ख्ताकी अका हो सकती है । जिस ओर वाल्ककका स्वाभाविक 
घयुकाव होगा, उस क्षेत्रमे जाकर उसकी उन्नति होनी भी निरिचित 


होगा । 
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क प्रति खास उत्तरदायित्व रखता दह] युवक दी देय खर्‌ समाज 


का प्राणदत्‌) सिस देयक्रः नुव अपने समाज यर्‌ ठेर 
फ प्रानि यप्रने क्तस्य समदय कर्‌ उस्र पाटन नरह कस्त सक्र 
सवना नि्दिचत द्‌} समाज मौर देखकी समण्रिकी कल्पनां करतें 
समय चदि हम उसक्रौ तुटना एक यंत्रं करर ता वातत ासनानीसं 
समद्यमं आ सक्ती द । जिस प्रकार समी चत्ता सुचार्‌ दप 
सक्रायन करन पर उसक्रा काय अपूण आर वुरियुक्त दता दहं च्सी 
प्रकार किसी समाज भोर देदाके युदक जव अपने कंत्तन्यका पालन 
सञ्चित रूपते नहीं करते तो वहं विशर्रुख्ति ओर चुिपूर्णदहो 
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जाता है । यही कारण है कि प्रत्येक देशे बुद्धिमानोने अपने यहौँ 
सामानिक मौर सा्वदेशिक संगठन करके कार्यं करलेकी भ्यवस्था 
कीहै। | 

समाज अर देके प्रति अपने कर्तव्य-पालनके अनेक टङ्क है । 
जन हम समाज या देशकी मल्क लि चलते हँ तो हमे अपने कषुद्र 
स्वा्थाका बिदान करना पडता है मोर सामूहिक खकरा सवसे 
पटले खयार रखना पड़ता हे । मुष्यको इस प्रकारके वन्धनमे इस- 
ल्यि पड़ना पड्ता है कि शष्ट एेसी विभिन्नता है कि कोई धनी है 
तो कोई गरीब; कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिहीन । ेसी अवस्था 
सें मनुष्यको एक परिवारकी भौत्ति समञ्च कर, जिसके किं सभी 
पराणी विभिन्न योग्यताओं अर अयोग्यताभोसे युक्त होते ई, हमें 
मङप्य मात्रसे व्यवहार करना पड़ता है । एकके वद्धित घन या बुद्धि 
से दूसरा, जो अपेक्षाकरत धनहीन ओर अल्पज्ञ है, इस प्रकार छभा- 
न्वित दता हे | 

वास्तवमें मनुष्य जातिने जिस समय सामाजिक ओर सार्व- 
देदिक सहयोगकी कल्पना की थी, वहं स्वर्णयुग था; किन्तु समयके 
फेरसे मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि उसमे अपने स्वाथौकी ङु 
सी वकि करके दृूसरेको छाम पहुंचानेके भावनाकी कमी आं गयी । 
माज यद्यपि सहयोग ओर संगठनकी प्राचीन सावना लप्र हयो चुकी 
दैः किन्तु चूंकि स्वार्थ-साधनके चयि मी सहयोग ओर संगटनकी 
आवर्यकता होती ह अतः प्रत्येक अवस्थामे संसारे इसकी मआव- 
श्यकता नौ रहेगी } इस समय संसारके एक राष्ट्र संगठित रूपसे 
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. दृसदे ओर अपेश्राछ्रत निर्व राष्ट पर धावा करप ठते दडप लाने 
कीजो भावना रखते ह उसकी सष्ठलस्ताके लिये भी चर्द सपने देख 
के व्यक्तियोमे सदयोय घोर संगठन करना पडता ह । कनेक 
आदाययद्‌ह्‌ क्रि चाहे सत्कमकः च््यिदौ या दुप्कमके निमित्त, 
मुप्यक्रो समषटिका सहारा दना दी पडता द--वह्‌ य क्रा प्रत्येकं 
कायो सस्पन्न नहीं कर सकता! प्रक्रनिका नियम ही दरैसाह्‌। 
मरुप्य यपृणं पंडा हुमा दह सर इसी पदा होते दही वह सोकर 
साथी दृता ह॑ चते मात्तािख्तीदहदं नो उसे दृध पिदर सवल- 
सौर खट्ते योग्य वनादंदीदह्‌। क्रीडा क्षेमे सी वादक 
साथी लिसक्र साथ खेटकर क्‌ सपना मनोरखन कस्ता 
1 पिर यिष्षा-दीक्षमं भी जते दृतय पर्‌ निभर करना पटुता हुं 
सर यन्तम तरण होकर ते अपनी जीवन-सहवरयीकी खोज 
होनी दै-फिर वह्‌ वाछ-वचे पदा करके सपने देको वटानां 
दस प्रकार क्रमशः मनुप्य सद्योय सौर संगटनका आधार लर्‌ 
अपना त्र विस्तीणं करता ह! चिना इस उसका कामदही नदीं 
वट सक्ता । यद तक क्रि जव मनुष्य वा-वचे आर धर-गृहस्थी 
छोडकर संन्यासी टो जात्ता ह उस समय सी छते चो, शिष्यो, 
उपदा नने वाखा आर सपमे सिद्धान्तौका प्रचार करने बाछोक्री 
यावर्यकता दयेती ह ¡ मततखव ग्रह ह कि च्स प्रत्येक अवस्थामे 
सहायता ओर सदयोगियाकी यावर्यकत्य होती द्‌ । जव पैसी 
स्थिति र तो मनुप्य सामाजिक ौर सार्वदेदिकं सहयोग ओरं 
संगटनकी भावनासे छुटकारा कंसं पा सकता हं । उसकी इच्छा द 
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यान्य, उसे समाज आर देखका एक अंग वनकर रहना 
पड़ेगा । 

मजकछ बहूत-से सनचछे युव रेते मिलते है जो अपनेको 
हेरा ओर समाजके बवल्धनोसे युक्तं रखनेकी श्रमयुक्त भावनाको 
स्वतन्त्रता समञ्चने छते है; परस्तु इसको जसं उनकी संचित 
दृष्टि ही काम कर्ती है ! वे अपे समाज या देश-वारियोकी चुटि 
देखकर ही उसका अंग वननेसे भस्वीकार करते है; पर अन्ततः 
छन्दं किसी ठेते दल्मे मिखने-जुखने, छ पेसे व्यक्तियोसे व्यवहार 
करनेके स्थि बाध्य होना पडता दै जो उस्केसे विचार रखता है । 
रेसी अवस्थाय उसी पही धारणाक्रा क्रियात्सक खण्डन हो 
जाता है ओर उसे सामाजिकं जीव बनना हौ पडता है चाद सके 
उस समालका क्षेत्र संकीणदीक्योनद्ये। 

तुष्य जातिके अन्दर क्ञेह, सौजन्य, ऋोध, शर्य, घृणा आदि 

विविध मनोघत्तियोका जो खरोत अ प्रकट रूपसे विद्यमान होता दै 
समाजमें हिख्ने मिख्नेसे उनका विकास होता है । समाजसे हिर्ने- 
भिल्नेसे एक ओर जर महुप्यको अपना ङछ समय सौर धन व्यय 
करना पडता दै वहं उसे उससे लास मी होता है! वह खम 
आधिक भी होता है जीर मनुष्यके मानसिकं विकास सम्बल्धी भी । 
समाजसे विविध प्रकारके छोग मिर्ते है--उनके स्वमाव, कार्य तथा 
शोके अन्तर होता ह । इस प्रकार विभिन्न प्रकारफे छोगोसे 
मिलकर मलुष्यका ज्ञान अयेक्षाङृतत सिक व्यापक हो जाता है मौर 
उसे व्यवहार-कुशर्ताकी रिक्षा अपने आप मिलती रहती है । 
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उस्र चेक चयि मी खामदायक दनी दहं । इसके विपरीत जो 
जे [७ [प [न [कष [^ 
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सस्छुकररनाद्‌ छ्तठनत्तो दय चाहत ह; न उक पसन था क 
1. + [ ॥। = ॐ ष क ५, 
सहायकं [सद्धा दसय स्त मनदूल कतत द । प उस्र 


पास नदी पटक्रतता | 


टस प्रकार दसत 3 क्रिद्टमे प्रत्येक 
दस प्रकार हुम ठंखतं द्र कट त्युक्‌ द्रत 


0 


॥ 1 


+~ [0 ¢ =“ १ ॥) ५ 
ददाक्त प्रति छट कत्तद्याको पाटन करना पदता अर्‌ कट्‌ वानाम 


#, 


+ धर ॐ स्र : प भ, कः न ग (त ॥ 3) न र्या सः [ष 
उस पर्‌ निर करना प्रडुनाद। जो न्ग इन वाताक्रा ख्या नीं 
करत, इन्दं समाजं कोड स्यान नदीं भमिर्ता मीग्नवे उन दात्त 

५ [8 [] ॥ [र 
; जा सामाजिकं संवपक्र फल्स्वस्प मनुप्यनं 


॥ 
0० 


स सखम्‌ उलटा सक्त है 
उत्पन्न ० 
उत्पन्न हना 2 । 
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प्नोटे शाहईपमें सुन्दर छपाई, वह्िया कागज 
~ल =<. | 
सचित्र, सजिरद पुस्तकका मूरय केवत २) 


गृहस्थाश्चमसें प्रवेज्ञ करनेवारी युबती पलियोक दि ज्ञानव्य वातोसे . 
परिपूण अवद्य पठनीय पुस्तक । इस पुस्तके साधारण खाने- 
पीनेकी वातोसे रेकर आचार-ज्यवहार, रहन-सहन, सास- 
ननद, ुटुम्बी, परिजनो आदिसे कंसे व्यवहार करना 
चािये, स्वामीके साथ केे आदरणीय द्गते रदा 
जाय) आदि बातोका वर्णनं है। भापा सरल, 
पटुनेमं उपत्यासका-सा आनन्द आता है । इस 
पुस्तकको पटू कर पतिनियौः अपने गृहस्थाश्रम 
को स्वर्ण वना सकती है । हिन्दी अव 
तक ॒एेसी उपयोगी पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई । 


कछकत्ता-पुस्तक-भण्डार 
१७१-ए) हरिसन रोड, 
कलकत्ता । 


